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य्नाया रसिको मे श्चीयुत पाण्डेय लोचन प्रसाद जी फा 
| नाम हिन्दी जगत्‌ मै परसिद्ध ही हे । विद्या रसिक 
८ षने के साथ र देशासुराग मौर कोवित्य शकि फे 
गुण भी परमेद्वर ने उनको दिये है, यदी कारणं है कि 
मय तक बह श्रपनी कर्‌ उपयोगी पुस्तर्फ हिन्दी साहित्य 
कफो उपहार दे चुके है । मय उनकी षष्टतस्ी कवितार््ौ 
का सग्रह देशा-दिन-गर्भित साहित्य के प्रेमी याबु नारायण 
प्रसादजी श्योड़ा “द्य पुप्पान्मलि" षे नाम से छपवा 
“ रहे ई । कावि मौर प्रकाशक दोनो का गयुरोध दहै किर 
ही उक्तं पुस्तक की भूमिका क्लिखू, इस ममुरोध को सदं 
स्वीकार करकी म इतनादी लिखना पर्य्याप्त समता हं फिशस 
संध्रह में अनेक पयो सैदेद्ा हित का ललित राग भाया गया 
है, दंदयर की प्राथेना ददा भक्ति के माव सि परिपूरित है, गो 
जाति की ्रचस्था पर कर्णा का प्रकादा किया गया है, दुर्भिक्ष 
शरीर दरिद्रता के सतय दीन भारत वासिर्यो के भति बा 
हृदय स सदानुभूति दरस गई है, “ हमारी मस्वस्यता ” पर 
भी चिंचार किया गया है, “ चीनी ” सम्वन्धी परयो मे 
“स्वदैशली" फी भी पूयी फलकदै. रिक्ता, दिन्दू विश्वविद्यालय, 


न ४ , 
ष } 
शिवाजी, हिन्दी, राष्ट भाषा इत्यादि लेलो द्वारां विविध 
श्रकार स पारकां फा मनोरश्जन किया गया है सौर देदा सेवा 
शमीरः उदति-उदयोग का उपदेश दिया गया है । भै मञ्चा करता 
ह्व कि पेसी पुस्तकों के ्राव्र से देश-हितेपियों का उत्साह 
वद्धैन सम कर हिन्दी पद्यसादित्य के प्रेमी षस पुस्तक का 
भेम से स्वागत करगे । किवहुना ? 
सोरटा- चन्दर नदी निधि भान फागुन रष्णा पन्चमी 
पुस्तक गुन पचान लिखो भूमिका पणी यह 


१1 
~) 
| 
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फानपूर. 


चतर पद्य पुष्पोञ्जैलि << 


जि 
“ स्तुतिः > 
भ्स्त््~-स्तः्त 
तू जन्मभूमि दै, भारत-भूमि हमारी । 
ह तेरी टी सन्तान सफल हम प्यारी 
त्‌ पु्य-भूमि है, खर नर सुनि चन्दित है । 
„ त्‌ कर्मभूमि है. सुकिति-खधा सिथितं है ॥ 
तु. धमे-भूमि दै, दया-दान-दौक्षित दे । 
त्‌ मायै-भूमि है, सभ्य शिष्ट दिश्चित है ॥ 


ुशूता तेसी है सव दर्शो से भारी । 
जय जय जय भारत-भूमि हमारी प्यारी ॥ १॥ 


मुनि-गण मन-रञ्जन पुण्य तपोवन तृ है ! 
धिष-विपय-विभैजन पावन अञ्जन तृ है! 
नय-नीति-निपुणता-निधि नथ नागर तु है ! 
स्वातन््य, शान्ति, खुख-रासन-सागर तृ. दै । 
साहित्य-दित्प-समुदय शिक्षा-सर तृ है । 
सचि-खषटि-सार सौर्भ-रोभाकर त्‌ रै । 
शुख्ता तेरी है सव देशो से भारी ! 
ऊय जय जय भारत-भूमि हमारी प्यारा ॥ २॥ 


( २) 


सजला सफल( शुचि दाप्य-दयमला त्‌ टं । 
मवला सवला सद्धर्म-निश्यलाव्‌हे॥ 
त्‌. मन्न-पूरणा। अन्न-शाक फा घरदे। 
त्‌ स्वश रल मुक्ता मणि फा माकर द ॥ 
तू मालय दहे दे म्म्य } मेधजाम्रन षफा। 
तू निभर षे खुमधुर शुचि गोरस धृतष्ा॥ 
शुख्ता तेस हे सवदा सर मारी। 
जय जय जय भारत-भूमि हमारी प्यारी ॥३॥ 


व देव-दुलभा वीर-जननि विख्याता । 
वतू मुर दमन फो रमन तुल्य दै माता ॥ 
हं मन्घ्र-सिद्ध सुनि, साधु, तपस्वी लुम मे । 
है सवल सुकायि विदधान यशस्वी तुम मे ॥ 
है भीम तुस्य यल वीर ध्रीर नर तुके । 
है भेन सम विख्यात धनुश्रर तुक म ॥ 
गुरुता तेरी हे सव देर सर भारी। 
जय जय जय भारत -भूमि हमारी प्यारी ॥४॥ 


तेरे गुण- गण भू-कणा सम भ्रगणित जननी ! 
हे रिप्य रूप तेरे यह सारी अवनी ॥ 
हम खुखी र्ग माता { तेरे खखरमे। 
-हमं श्न करेगे दुख स तेरे दुख मे ॥ 
तेरे पद पूजन दित टम तन मन देगे । 
हम -साभिमान तेरे गुण मान करेगे ॥ 
गुख्ता तेय है सव देशा सर मारी। 
जथ जयं जय भार्त-भूमि हमारी प्यारी ॥५॥ 


( ३ ) 
मेरी जन्मभूमि \ 





जय जय मम जनम भूमि स्वर तं प्यारी ॥ टेक ॥ 
कोभित खुन्दर सरूप, द्यदूथुत मामा अनूप 

दूमकत जिमि जात रूप तीन लोक न्यारी ॥ २ ॥जय जय 
शरूकत पिक, नचत भोर, सरिता जल करत शोर, 

धन शिरि सपमा सथोर नयन्‌ हृद्य हारी ॥ २ ॥ जय जय० 
कषमि शदु ठ मधुर नीर, विद्धरतं गो मदिष भीरः 

यन वन श्नमि श्रवत छीर बुध वल वपुकारी ॥ ३ ॥ जय जय० 
डोलन सुरभित समीर बोलत खग विविध गीर 

धोलत मधु भ्रमर भर सुमन वन व्रिहारी ॥ ४॥ जय जय० 
दन यम चन गज विदार फरत युदित करि चिधारः 

क्रीडेत जल धीच धार चिज्ञनं विपिन चारी ॥ ५ ॥ जय जय 


गे, सन, तिल, जार, यलसी, मधु, लाख, चार 

उपज धान्‌ जद मपार ज्ञग जन दुखहारी ॥ £ ॥ जय यण 
शेकम, कोपा, ` कपास, सुरस शख भनन्नास 

भि जदं विहरत सास, सुखयुत नर नारी ॥ ७ ॥ जय जयम. 
मिलते सभग देम हीर, मधुर, सन्तश, उचौर, 

थनत जर्हौँ चारु चीर, अचरजमय भारी 1 ठ 1 जय जय० 
दण्डकः यन सुनि निवास, देम पुय करि रका 

चिदिध ता करत माश्च हरि पद्रु-रज धारी ॥ € ॥ जय जयः 


( ४ ) 
विद्या, वमव, विभूति, प्रतिमा, पारिडत्य, पूति 
श्युम दया सदाचुभूति, विविध खुुन वारी ॥ १० ॥ जय जय 


विविध चित्र मय सुगात, जर्ह अगम गुहा खुदात 
जग गुख-गौरव दिखात, चिस्मय मुद कारी ॥ १९ ॥ जय जय 


~त, 
जय हिन्दुस्तान । 





जय विद्या-वल-ुद्धि.निधान । 
जन्म भूमि गुण-गौरव-खान ॥ 
शान्ति सौख्य का वास स्थान । 
ज्ञय जय पावन हिन्दुस्तान ।!॥ १ ॥ 
सय सुख साधन-पूणं महान । 
तू है जग मे स्वम समान ॥ 
तुमे जन्म भह फे काज। 
लालायित. हँ देव-समाज ॥ २॥ 
तेस सख्जदारी जल-चायु । 
वर्थिते करती द जन-मायु॥ 
तेरे मन्न, चाक, धृत, दुग्ध । 
किसके भाण मन करते मुग्ध ॥ ३॥ 
तेण यिद्याश्ूत फर पान। 
भूख हप रिक्षित विद्धान्‌ ॥ 
गुख्ता तेर अपरम्पार । 
रिप्य रूप तव ई संसार ॥४॥ 


(५) 


तेरी ष्दौरर॑ल कला अनूप । 
निर्धन क्षो करती है भूप॥ 
सैर स्यणे, रल, मणि धान । 
इरत ह छुविर का मान॥५॥ 
रः देता तेरा वेद्रान्त 1 
चिपय श्रान्त भात्मा को दान्त ॥ 
नरष दे कर मपित सयुक्ति 
प्राप्त कयता दुम सुपिति ॥६॥ 
तेरे वल विक्रम अवलोक. 1 
„ , होते विदिमत तीनों लोक ॥ 
हम को है तेरा अभिमान) 
हम ई तेरी प्रिय सन्तान ॥ ७॥ 
तेरे पद्‌ पूजन फ काज। 
तज कर छुस्तित स्वाथ समाज ॥ 
सपे हम भपने प्राणा । 
नित्य करगे तव गुण मानाप॥ 
लख तेरे आनन्द्‌-विधान । 
हम सवे गि खुखखी मदान १ 
तेरे दुमे हम दो म्लान। 
ख्दन करेगे दुःखित राण ॥€॥ 
शोभिंत तव सिरमुकुट समान 1 
पूज्य हिमालय मौपाधि-खान ॥ 
पाद्य ददा मे शोभित रम्य} 
बह्म पुर, नद सिन्धु अगम्य ॥ १० ॥ 


( € ) 


सलाकर नित करता नाद। 
चुम्बन करता है तवपाद ॥ 
कटि तेरे पावन नाम। 
श्लोभित चिन्ध्याचल छे धाम ॥ ११॥ 


महानदी शुचि-सलिल खुदान्त । 
यिमल नर्मदा नित्य मद्यान्त ॥ 
सरयू गोदावरी गभीर । 
पातक हारी जिनका नीर॥ १२॥ 
गङ्गा यमुना आदिं गनेक। 
नदियां सुभग णक से पएक॥ 
भ्राक्षालन करते तव भद्ध] 
दिखारेहीं हे लर्हर-उमद्ध ॥ १३ ॥ 
कालिदास भवभूति समान । 
कविवर तुक मे ए मदान॥ 
भीमाञैन गाङ्कय समान 1 
स्थी प्य तुक मे यलवान ॥ १४॥ 
कण सदा दानी विख्यात 1 
भारत } हए तमी मे जात 
हरिखन्द्र से सत्य प्रतिष्ण 1 
जातदृप तुकर्मेष्टी चिज्ञ॥ १५॥ 
शिवि दधीच पुर गरष स्मादौ 1 
धमे हेत तज प्राण सष ॥ 
षरा इद्र का जिनने ग्य । 
चे खत तेरे दी सव॥ १६॥ 


( ७ ) 


धुव, अत्य, भक्त, प्रहाद । 
ओभेनि, गौतम, कपिल, कणाद्‌ 
करता जग जिनका शख -गान 1 
ह वे सव तेरी सन्तान ॥ १७॥ 
पारिनि, बाल्मीकि शमनाम 1 
हाङ्कुरः मजु, भास्कर शुरणधाम ॥ 
व्थासर देव शुक विमल चरित्र । 
सयकीदटेत्‌ भूमि पवित्र ॥ १८॥ 
रामचन्द्र कीटे त्‌ भूमि। 
रुप्णचन्द् फीट तू भूमि॥ 
सुख स्वतन्ध्रता की तु भूमि । 
धम धीरता फी त्‌ भूमि ॥ १६॥ 
हमको दै तेरा अभिमान । 
हम सय हं तेरी सन्तान ॥ 
तेरे दिते ह जीवन धाश 
जय जय पावन हिन्दुस्तान !! ॥२० 


न्क 


( प ) 
भरा्थना । 





स्माद हे माद्यो । यद्‌ श्रार्थना सुन जादये। 
खन ला मत दीजिये फुछ ध्यान इसपर लाये ॥ 

निज मधोगति पर यहां है याज कु कना हमे । 
पूयं गौरव स्मरण कर है शोक मे वदना हम ॥ १॥ 


फन दह हम भाद्यो ! किनके विमल सन्तान? 
फ्या न निजता कषान स पूरितं हमार प्राण ह? 

क्या हमारी योग्यता है १ प्या दमाय धर्मे है? 
विद्रव म करणीय उत्तम षया हमा कर्म है१॥ २॥ 


भचुज कया खुर द्‌य॒ज फे श्री पूज्य मही माथ ये। 
बुद्धि विधयामेन दम किसर देदा फे भाचाये य॥ 

स्मलुफरण के योग्य मान्य न क्या हमारे फायै थे। 
मप वचन सम प्या न निज मादे सयको धाय ये ॥ ३॥ 


देदा भरछाया हुमा खुख न्ति पूरित यै था । 
+ मत्यै ` होकर अमरतामय पुखय भारतव्पं॑था॥ 


स्वर से भी सुखद खुन्दर यह हमारा देश था। 
खोजने पर भी न मिलता अथ रजो फा लेया था ॥४॥ 


स्वरम शु ये तुच्छ भिनते देवगण लखकर जिसे 1 

प्रप्त धः स्दौमाग्य चस्या भौर भूतल पर किसे 
वेव दुर्खम स मदी मे जन्म धारण फे लिप। 

दौ रहे सय फाल थे सुर इन्द लालायित हिप ॥ ५॥ 


१ 


( इ ) 


रोग दुख दुष्काल फा न कभी कीं भी नामं था। 

शान्ति सुख से देश मे प्रत्येक घर्थाग्रामथा॥ 
छृषक थे सम्पन्न सव विपि युक्त हो ऋण मारसि 

थी प्रजा करती न हाहाकार अत्याचार से॥६॥ 


गाय महिषी सकुल निर्भय मोद युत धर धर रीं । 
पय ददी धृत ॑तक्र की यह भूमि वर निर्फीर रही 1 
पादपो पर खग यनो में ग हदय हरते र्हे। 
प्रकृत हिसा तज विविध पशु पक मे चरते रहे ॥ ७॥ 
थे खधोपम फल चरो सै युक्त तख्यर सोहते । 
सुमन सौरभ दान स थे भाण सवे मोदते ॥ 
श्वमर फते गुज पियर छड्ध मे ये योलते । 
धोलते श्वुति भ खुधा स्वच्छन्दता से डोलते ॥ ८ ॥ 
सिह फे सम हाप्ति हाली छा गरए गुरु भक्तये । 
देश फे दितफे लिये निज पराया पनस रक्तये। 
पद्य छुलके सदये चे जाति के मभमिमान के। # 
गेह थे भारोग्यता फे दै ये चिक्षान क्ते ॥ई६॥ 
बरष्ठ चिन्तन मे मगन मन मार्यं पिगण थे सदा} 
शचि तपोयन मे सददज टी प्राप्त थी सय सम्पद्‌ ॥ 
हवि सुरभि मापेम्य कारी पान करते घेम से। 
भद्दय मष्क भाव तज खय सग वहां येप्रेमसि १० 
समय पर होती खुशपरद्‌ः मग्त रूपी शि थी। 
मन्नपूरण नाम स विख्यात भारत खष्टिथी॥ 
श्वी जमो की घर्म म भजुरप्ति उज्वल निद्वला 1 
चीर जननी थी हमारी भूमि शष्य दयामला ॥१९॥ 


( ९० ) 


पर समयकेकेर से यहदास माता ्ोरदही। 
कुम्भकर्ण नींद, खो सवैस्व° अपना, सो रदी ! 
हाय | जिनके शिष्य हके सम्थता पाईं नदीं । 
प्राण रद्ध सभ्य ुक्षम्मरि काते मय वदी॥१२॥ 
हाय खाया भ्रात कैसा समय ने पलटा यड़ा। 
शान्ति खुखके स्थान मे दुखका कटक भीपशा पड़ा ॥ 
ष्टो रहे निज पूर्य गौरव-चिद् करमशः लोप ई 1 
सष हा हा ! भ्य नीं दुरदेव का यद्‌ कोप है ॥ १३॥ 
प्य मर्दिसा मेम श्चि का पुण्य माश्रम रै कां ? 
माज वह भव भप्मकारी मन्त्र विक्रम है फां 
विमल तत्यक्षान की रिक्षा लौकिक रै फां ? 
भिकालक्ष मुनीन्द्ररूत दीक्षा मलौफिक टै फां १।९४॥ 
हाय } मव योधेन्द्र जननी वह अयोध्या है कां ? 
भ्राज वया रवि-कुल-कमल-रापि राम राजाहै यहां १ 
चष प्रजा-भियता कदां हे १ माज दुलभ सर्वथा 
प्रजा रञ्जन हित सगभ पल्लि-वर्जन की प्रथा ॥१५॥ 
षो गया पयो लुप्त शवह दाम्पत्य भेम पविध है । 
नेतर सुल कर मायं दम्पति का कहां वह्‌ चित्र है ? 
श्ान्तिमयः शुचि मायं गह भवतो कलह का धाम हे । 
हाय ! गृह ल्मी हमारी माज हमसे वाम ह} ॥१६॥ 
पान जननी का कियां था दुग्ध [जिनने सङ्ध मे। 
रपत ई सोदर वदी मव छल कलदकेरद्धमे॥ 
पकम रह नित्य खेटे से पये जौ बडे। 
अव वही मा परस्पर खड्ग ज्ञे कर हे खड || ॥ए७ 


(१) 


त्र तजते साथ सपने जेरिति मा वापा] 
उचित प्रायदिखत्त फरते पिठ ऋगा फेपापका॥ 
प्याप्त घर धर फपट श्या, फलद, मत्सर देप द 
खोजने पर भी कीं मिलता न सुख का लेश है ॥८॥ 
सो गर हा हन्त ! मन फी मप्रतिम सव शान्ति है! 
ष्टो र्दे निष्पम हरं गत देह षी सय कान्ति दै ॥ 
रोग यहु विधि नित द्मे फरते म्यथित चितं क्षीणा दै। 
छाल पाकर मष्ूत सम मौयधि हरं गुण दीनदे॥ १२! 
हान मे, विज्ञान मे जो जाति जग मे जेष्ट दै। 
ष्टीन टा } फदला रही भाषा उसी फी ध्रष्ट है }] 
केर ज्जञामी न माती छह रहे ओ नित्य दह। 
माय इन्दो के महो | उन्नत नहीं सादित्य है ॥२०॥ , 
पमाज माविष्कार कर जो गवै लते हषसे। 
„ प्राप्न ये वे विप्य हमको गत सदसो घै से ॥ 
ओ मे ममस्त्वफेट तत्व हा! सिखला र्े। 
या न चे निज बाल कौतु टी हमें दिखला रदे १॥२१॥ 
शुष्कः नीरस मलिन निष्परम माज दृक्ष निकुञ्ज ह । 
दान्ति शुखमा नाटिका, स्त चारिका फो पुञ्ज है ॥ 
त्यु मय से विपिन से ह श्रग विदहडधम मागते। 
देख ्दिसा रति अहा. पशु हन्द निज थल त्यागते २२ 
हीन दो सय माति गोकुल दीन बाणी योलती ! 
ङोलती है रोग जजर विष दुय मे धोली ॥ 
श्रत भलाई हो रदी दुर्भ दवाई केः लिप । 
पय दही रचिफर मठा की बात. मत पिप ॥२३॥ 


८ १२ ) 


होगयी फाया पलट षा ! देखते दी देखते । 

माज प्यास क्या या मारत वुम्दाय धीपते? 
धल पिमव विक्रम ए सव न्ट निञजता सो गरं । 

धो गर सम्पत्ति सारी सोय विद्या हो गर ॥ २४॥ 


वेशम चर मोर भीषणं मुखता वस खा गई। 

दुखद निधनता हमारे सद्गुणो फो खा गरं ॥ 
जय हृषः निर्धन कहां तक धमे रह सकता अहौ । 

घर्म ्टीनि मचुप्य पशु रै पुच्छः शृङ्ग विष्ीन टो ॥२५॥ 

भूख से मरता हमा फरता नहीं है पाप फ्या ? 

पमे फस लोग दा! पाता नदीं ताप क्या 
नित लगे यु भांति हम सव भोगने गुर यन्त्रणा। 
^ यन्धणा दूनी मिली की मुफ्त की जव मन्परसा ॥२६॥ 
यसर्दे तयमौन ष्टो क्षि धैय फो धारे हृप्य 

निज सकल हारे हुप से विकल मन मारे हृषः ॥ 
देवको म दै रदे वद्नाम भार्यो याम ्। 

छर रदे कर से सदा पर पतनी के फाम है ॥२७॥ 
जाति के यम्युदय फे माधार केवल द्ाध्र है। 

हीनता रूपी सुधा हित एचि सुधा फे पात्र ॥ 
ष्ठो रहे क्तन्यच्युत हं च्छत्र हा ! जिस देश मे। 

छिन है पाना उसे निज धर्म मे था वेश में ॥२८॥ 
नित्य गुदिर्यो फी तरह माता पिता जव मोदमें । 

ह कराते व्याह ल्फे खत खता को गोद में॥ 
तेव यहां दाम्पत्य सुख का वास फिर किस भांतिदहो। 

युद्धि, यल, विद्या, विभव युत किंस तर्ट वह जाति हो! २६ 


( १३) 


समयजोषैयेद्‌ विधि से उपनयन संस्कारफा) 
शर कुलागम सरित विद्यारम्भम के व्यापार का 
शान्ति मय शचि वीर्य र्वाकासमयजोटहै खया 
शिशु दय मे हा ! तभी चि विन्दु जाता है भय ३० 
अवण करः फे जन्म कन्या का जहां विद्यान भी । 
योलते हो प्ययथितं वह भर्जायहे हे हरि भ्रभीध 
ज्ञो फी जीवित रदी सकुद्ुभ्य हम मर जांयगे 1 
जन्म भर दारिद्र फन्या जन्म का फल पार्येगे ॥३९॥ 
शस ददा मे उदित शिक्षा वालिका प्या पायी † 
हाय | वह भादर जननीः धीर सृत कव जायगी ? 
पुर पर निज भम्ब फा पदता सपू प्रभाव दे। 
पु का ता जननि ्रयुरूप ादुमौव है ॥ ३२ ॥ 
हो गया भ्रतप् दुखफा खान ॒दिन्दुस्थान दे । 
भीरः निवल हो रदी ऋपि इन्द फी सन्तान है ॥ 
चपि गया सव री्यै, साहस पुण्य आयावत्ते फा 
शरास भारत हो गया दुर्भि दुख खज गतं का ॥२३॥ 
कया फे अपनी चुरा माप कना पाप है। 
मोग हम हा! हा } चुके प्या २ न मयस ताप दै!) 
निज्ञ करो से हम ङुर्दाद़ी चैर पर ई मारते। 
चोट पर्ये पैर में मत्‌ आण पी धासते ॥ ३४॥ 
देख कर भक्षानता यह ्दैसे रदा संसार हे। 
| हा! हमारी दीनता का म्व न पारावार है॥ 
स्वीय रिपु वगता जगत मे नर कमी है मापी । 
दुःख देते हं नरो को घोर निज कृत पाप ही ॥२५॥ 


( % ) 


विप मस्नफ, हृदय क्ध्री, कटि वणिक, पद श्वद्र है 
पूज्य दिन्दूजाति । त्‌ किसर यल विमवमे क्षुद्र है१ 
पर धृणा, छल, कलह, ष्य, दूयेप का तू दूवार ह । 
भाज तेरे पतनम का जिससे न पारावार है॥ २९॥ 
हीनसे भी हीन नर भस्पष्य षने मि्रष्टा। 
फिन्तु पने अद्ध रूपी शुद्र गण भपविघरष्टो॥ 
शरे है दूना उन्दं वे पास मा सकते नदीं। 
मिष्टं याणी या कमी मादवास पा सकते नहीं ॥२७॥ 
हा ! हमर देतु अतिपय धृणिित करते काम जो । 
द्‌ हमारे देतु जीवन, लं न खख का नाम जो ॥ 
भरेम पूयक जो स्ययं मलुचर ्टमारे टो रदे। 
हाय ! सह-भनुभ्रूति तो भी घे मारो खो रदे ॥३८॥ 
हो निपट निष्टूर तथेव मलीन पश अक्षान भी! 
नित्य कं धिक्कार से माता निकटे नहि स्वान मी ॥ 
शूद्र ऊन्चौ जाति के तव नित्य के दुतकारस। 
अयना फवतक फरे उनके पर्दो कौ प्यार से ॥३९॥ 
सयदा व्यवदार मे सम माव होना चादिए। 
उभय कुलं मे निप्कपट सद्भाव दोना चादिपः ॥ 
श्घाकेषगमे सदा सघका ववर स्वत्य हे। 
¶चश््व म स्वातन्त्य का पावन परम यह लत्व हु ॥४०॥ 
शद्ध दोतते नोच भो हे बन्धु हा अपने सदा। 
दुर फरना धर्मे है निज बन्धु गण को पदा ॥ 
चन्धु का वल विद्ये होता तुल हे हे सते! 
` प्रेम शुरो स्र न ऊँची जाति क्यों नव फिर रसे ॥४१॥ 


( ९५) 


योजनां फे दूर पर लख बन्धु फो निज चेम से। 
मत्त होते कुञुद पा नव बल लौकिक भेम स ॥ 

दुर धरन माघ से निज वन्धु के दुख शोक ष्टो । 
यन्धु सम स्वे सहायक मिल नदीं सकते मदो ! ॥४२॥ 


नुच्छं तुप स रिफ्त हौ कर नाज जम सकता नदीं । 
चिद्रलघुष्ोते इष्य भी धनध थम सकता नदीं ॥ 
खाल से भी रदित होकर तखन जी सकते कमी । 
अङ्गम से अरप अन्तर मष्ट फर देता सभी 1४३ 
(शद गरा फो नीच कह कर ऊच ह्म होने चले। 
काट पद्‌ फो सन्य अवयव रदः कभी सकते भले } 
पाद प्र ही देह फे अत्यङ्ग का सव मार है। 
विपद्‌-तारण सौख्य-कारण का यदी धार है ॥४४॥ 
पाय करते लोगदहा!हा॥ प्क ज दो जायगा। 
विकट जीवन युद्ध मे फिर विजय कैसे पायगा ॥ 
युत दो सव अङ्ग स भी भाज दिन्दूजाति तू। 
देख पीद्े हे पड़ी भव-दौोड्‌ म किस भांति त्‌ १।४५॥ 
स्थाग कर के खल धृणा फर नित्य पालन कमै का । 
हास दविनर षहो सदा है देख शादवत धर्म का॥ 
भ्राप्त बलं चिद्या विभव सम्पत्ति खुख दोगि सभी । 
निरत रह करतैभ्य मे गत रोग दुख होगि समी ॥४६॥ 
{उचित पने कमे [का पालन करो दे भाद्यो | 
॥ यातना कट जायगी तज धेये मत धवड्ाइयो ॥ 
दु-खके सङ्गात को वस्र आज से विसरादयो 1 
खख तथा स्वाधीनता का गान सुख स्र गादयो ॥४७॥ 


( ९७ ^ 
(२) 


पेकव. परेमोपकार, प्रलरतप तथा च्य धर्मालुरक्तिः 
स्वातन्त्य स्वाचलम्व, प्रणय अव फरो, हा । कर्द देश्-मक्ति ? 
थीजो वीरस्‌ हा ! भरत-सुव वदी, हो गहै दूास-माता 
आर्यो मे आर्यता का अदह ! प्रव न दै, चिन्द को लखाना 
(३) 
भीष्म, दोश प्रतापी रिपु-कुल-मद-हा पाथ वीर प्रधान 
यणा श्रीमल्यताप प्रकट जगतमे, श्री शिवा समान 
योद्धा स्वातन्त्य' प्रेमी खुगुणयुत बली, उधमी सच्चरिज 
हता हे भाज कोई न भरत-भुव मे, जात क्यो ? हाय मच! 
3 ~, ८ ४ ) श 
कयासि क्या हौ गई हं भरत-खुत सुता आज, भादनर्य धीर 
देषो के त॒ल्य जी ये निशिचर समवेहोगये हे करीर 
इप्यौ, मालस्य, हिसा, खल, मद, राठता, फूट, साक्षान, देष 
छाये ह देदामे हा) नहि अव कर्णा का रहालेश शेष 
५ (८९) 
फरसी निःसलत्वकारी प्रचलित हम मे, वाल-व्याद प्रथा दहै 
ह्या! हा सर्वस्य दारी परनिफल, जिसको दरे दोनी व्यथा दे 
त्ीणाथु भाण-रङुः व्यथित ' कर हरमे. रोग सि फांस सवे 
खाया स्रारे रुणो को गिन भिनदसने तोडके आर्य-गर्य 
(६) 
भोभै अट्पाचयस्का अति खदु ललना, हाय ! वैधव्य पाड 
होसी दै भरूरदत्या चिप २ नित दीपै ह्मेहैन धड़ा 
अत्याचार भरसार प्रति, घर श्रवतो हो रहा है महान 
तौभीद्ा ! श्रूसैता मे पड़ दम इनके त्यागे दन श्यान्‌ 


( १६) 
धी्यहीहै मायु इससे वीय फी रक्वा फये] 
चीयद्ी से लभ्य ई चासो पदां खुद्टदरवसे! 
स्वास्थ्य ही संश्नार्मे सारे सुरो का भूल है। 
सौख्य सामगी, बिना भारोम्यता कैः सूल दै ॥४८॥ 


प्फमगर्मे एकमति से सायो कर सवय चस 
हो न हम करतैष्य-च्युत रवि भूमि चदि त रे # 
ज्ञान भाई सस्य चारों चरणं दिलमिल कौ गले ॥ 
हम करे जय-गान मा का पराप्त होगिं फलं मलते ॥४६॥ 


टेक पूर्वक मान मर्यादा हमारी हम रवे) 
सुख तथा स्वाधीनता के फल खुधोपम हम चसे ` 
शूट, मद्‌, मालस्य सह तज फर चिपय फी वासना । 
फर्मरमे श निरत, होगी पूणं मन की कामना ॥ ५० ॥ 





हमारा अभेः परतन ) 





(१) 


देखो तो टो गया है पतन यदह मदा ! श्रात ! कैसा हमाया 
चिद्या, चौर्य, प्रतिष्ठा, धन मव न र्दे, खो गया गर्द सास ॥ 
निन्दा ष्टोती हमासी भित अव हमको, दवान देता न मान । 
तो भी लज्जा इया मी नर्हि, हमं सव ईह मस्त शुष्फाभिमान ॥ 


( ७ ~: 
(२) 


पेक्य, प्रेमोपकार, प्रलरतय तथा धैथ्य धर्मायुरक्ति; 
स्यातन्त्रय, स्वावलेम्ब, प्रणय अव करट, हा ' करौ दैद्या-भक्ति ? 
थीञओ वीरपु हा । भरत-भुव वदी, हो गई दास-माता 
श्यो म भार्यता का अद ! अव न दै, चिन्ह कोद लखाता 
(३) 
भीष्म, दोर प्रतापी रिपु-कुल-मद-दा पाथ वीर प्रधान 
रणा श्रीमत्मताप प्रकर जगते, श्री दियारी समान 
योद्धा स्वातन्त्र्य व्रेमी सुशुणयुत वली, उद्यमी सच्चरित्रं 
होता है माज कीद न भरत-मुव मे, जात कयो ? हाय मच ! 
= ~ है ( ४: ) ् 
ष्या से क्याद्दो गड ह मरत-रत सुता माज, भाद्चय घोर 
देवो फे त॒ल्य जो थे निशिचर समये गये दै कठीर 
द्या, मालस्य, दिखा, खल. मद, शटता, फूट, अन्नान, चेष 
चये ह देम ह्या! नहि अव करुणा का रहाज्तेदा शेप 
(५) 
कैसी निःसत्वकारी प्रचलित हम भे, वाल-व्याह प्रथादे 
ष्या । हा। स्वस्व दारी ध्तिफल, जिसको देख होती व्यथा दै 
क्ीणायु भारः भ्यायेत करः हमे. रोग से फास स्य 
खाया सारे शुणो फो गिन गिन इसने तोद के आये-गये 
(द) 
भरं मल्पावयस्का नति टु ललना, दाय ! वैधव्य पार 
होती ई शरणत्या चपर निन ही,पै हर्मेहैन ध्री 
प्मत्याचार प्रसार प्रति धरयतो हो रहा &ै महान 
लीमीष्ठा!मूखेता मे पड्‌हम इनफेत्यागमे दुन ध्यान 


( श्ट) 


(७) 
देष्ठिमाष्ै!न होगाजव तक धर के दुशुर्णो का सुधार। 
षटेगा स्वप्न मे मीतय तकन फमीराष्रफा दुःख-भार 
ष्टो फे निःसत्य रोगी धन-वल-रहिता सन्तति क्षान-रडुः। 
पायेगें दुःख नाना तय तक जग्मे शीशपै से कलद्भः॥ 


हमारी दशा । 
--ॐ6->ॐ~ 
भ्रभुवर ! दूनुजारे ! दुःख दास्द्िय हारी । 
भदद यद दद्य है हो रदी क्यों हमारी ? 
हम धन-वल-विद्या-वुद्धि-विन्ान वान । 
इस तरह दुष क्यों दीन, हा ! दा ! महान १ ॥१॥ 
चद्व तप यल सारी श्रि सन्ताप दारी } 
वह जप वल सारी श्र सन्ताप हारी 
भट ! सव हप ह आज को ्टाय ! लोप। 
हम पर यह कैसा देव का तीव्र कोप १।२॥ 
चहु मणि-खणि, नाना रत्न भाष्य मुक्ता । 
यह नच-निध, चोदी-स्वर्ण सम्पत्ति युक्ता १ 
अहह भ्रव, का है मायं-मानन्द-देतु > 
अव दम न र्दे कयां सौख्य-ससार-स्रतु ?।३॥ 
याह अनि हमारी थी सभी अन्न पूणो 1. 
यदह अयनि हमारी ची कभी मन्न पूणा 
यद श्नघनि हमारी थी प्रमा-उप्म पूर्णौ । 
सडह ' मव यदी दै आज ह। । भप्म पूर्णा ॥७ा 





\ १ ) 


विज्ञ सकल विदा के उपासी वने ई । 
कपर कल सारे चतरिरयो मे घने हा 
णिक कृपण दो के दो रहे दास माज। 
पतितं वन रहा है अन्त्यजो का समाज ॥१॥ 
विषिध खज हमं ह नित्य सन्ताप देते । 
` बल सहित हमार ध्य को दीन सीते ॥ 
सुलभ न हम फो है सच्िकित्सा विधान । 
व्रिवश्च खव हमारे वैद्य-विधा निधान ॥६॥ 
निषि दिवस जगी है भूख की तीव्र ज्वाला । 
गुण गण जिसने ह कर हो साख डाला॥ 
अमय रहन गया है पापया पुण्य क्ञान ) 
उद्र भरण ही का हें हमे एक ध्यान ॥७॥ 
ृपि कृति करते ह नित्य पा कष्ट नना । 
थर प्रन हमारे नाजर पक दाना ॥ 
सिर पर ऋण क है मार भासी सदेव । 
अय फिर दुहिता का व्याह है, देव दव । ॥८॥ 


जागहु मात्त ! 


९2; 
"<+ 


(१) 
५ त्यागि नीद मव उरु मात भारत किंत सये ! 
4 = [3 
॥ काहे मस निरदयी मई किमि सुनन न सेये ॥ 
विलपत तव खत फिरतं करत करन्दन अधीर है । 
~ ढे र. ५. भीर ॐ 
परि रहय हे मासतनाद्‌ चहुं दिशि नेभीर द्वै ८ 





( २० ) 
(२) 


शुन धुनि सिर कटि मात मात तव सत अछलं । 
डे शोकाङल दाय । मात । मूर्छित है जा ॥ 
थर थर कांपत गात चात कदु समुभि परे ना । 
सुख मलीन तन छीन दीन दुख कहत वनै ना ॥ 
(३) 
विखरे केश छुयेष धूरि दे मद्गन खद । 
तन मन धन सुधि वोरि भूमि निज सयन सजारईं ॥ 
यारि विहीन मलीन मीन सम व्याल भारी । 
खूटपटात कि 'मात् मात' दुख गिरा उचारी ॥ 
(४) 
मणि चिद्ीन है जात ददा जिमि सर्पराज की । 
का, मधीर स्त-द्‌शा, मात ! निं लखहु ज्राजसी ॥ 
कट्‌ स्रत करर विन मात धरं धीरज जग मादी । 
* को कररिदे तिनको" लालन पालन कोड नादं ॥ 
(१ 
का निज मधुरै वाणीसो सुत चित्त चुर हे? 
“पुत्र पुज' कटि च्चूमि चुमि मन मुदित कर हे ॥ 
का करिह सनमान मान सव भांति हमारो ? 
खान पान अरनान ध्यान मर्ह मात । विचारो ॥ 
(८६) 
यादि सच दुख्व-अगिन जराबत पुन छाती 1 _ 
भमकत दहकन ज्वाल यन दिग सों कदि मती ॥ 
यदपि करत वहु जनन मात भारन सत समर्य । 
ज्वलि भरज्ज्यक्ित-दगन्ति देलु सचत अल सखत्पथ ॥ 


( २ ) 
(७) 


ध दैव ! हतास होत सू मास पिलपयै ! 
तद्‌पि यन्न हु भांति करतः शान्ति न पाचे ॥ 
मत ! उरुहु अय वेगि निटुरई त्याग, दयाकर 1 
दषु भारत ददा दुर्दशा भोग्या दुखक्छर ॥ 
(८) 
श्रो अधच को वारि माहि दुख यिनि वुकावट। 
न्यूमि यदुर मुख चन्द्‌ सतन फे हिय हुलसावहु ॥ 
उखं मात ) तजि नीद्‌ दृशा भारत कँ देलौ । 
जरह खुख शान्ति समाज साज के र्यो मनेकी ॥ 
(€) 
स्ह भारत तच समाज मात, है गयो भिखारी । 
पूद्धत फोड न घात हाय ! पावत दुख भारी ॥ 


धन सम्पति सुल साज लटि दुव्यैसनन लीन्दो । 
जन श्वमूह्‌ सव्र नाद्र येग एषम्द ररि दरेल्दो ॥ 
(१०) 


मन ह छिन चिन छीन होत परि शकन पाल } 

तन ऋांभिरस्यो सखि गयो रोगनन द्वासे ॥ 
पेय हेतु ह सूषि परत अर्ह क्कु न उपाई। 

तह व्यापार कला-कौदाल का पूचछिय माई १ 


ह (१९) 
\ जरह विधा चिन्ञान धम्मे फो होत हास नित} 
तहँ कसं उश्चति भास रहत जरह जन जजेर-चित ॥ 
द्वा आरज मान ध्यान अभिमान क्षनको। 
दिन्दुस्नान सुथान वन्यो अव हा ! जान को! 


( रर्‌ ) 
(१२) 


जागु जगु मिय मात विलेव फो समय नाहि मय । 
तव स्वागतकेदितुर्दुखे इत होत साज सय ॥ 
जागि समति करिह सतन तथ नीनि सिखावहु । 
करन देद्षा निज प्रेम याहि तिं मन्त्र पद़ावहु ॥ 
(१३) 
सथ स्वदेशी वस्तु लेन हित 'पवमस्तु' फरि। 
परदेशी वस्तुन नमाम नादान को भ्रण धरि ॥ 
देधा-दुदैद्ण-दलन, देश सेवा मै करि मन । 
शुम स्वतन्घ्रता लाभ देतु वारर नित लनधन ॥ 
(१४) 
यहि रित्वा दैः खतन, मात । निज भगिनि जगाव्टु । 
कलकत्ता कालीमादे कँ चलदु उठावहु ॥ 
कालगाल्खो खुतन मचे काली उद्धारं । 
शग महामारी वसन्त दुगति रिपुः यारि ॥ 
(९५) 
वीणापाणी सरस्वती गुणवती भगिनि तव 1 
फा्ी माद्‌ जगाद देहु मा ! तजि विलम्य सय ॥ 
पा तनिक जिन पाड होत नर बुधि-विद्या धर। 
। कला पीं ' विघ्नान फर उन्नत सथ सत्वर ॥ 
(१६) 
जाद य्यर्‌ मात ! जगावहु सम्या मार। 
भरि दैवि धरधर मारत सुख सम्पति लार ॥ 
मदालश्चमी मात यमिज व्यापार वदाव । 
दावर्दिवस्तु विदद देर. श्ुखस्ाज स्रजावर्ि ॥ 
1, 


( २३ ) 


(१७) 
जावि दु सय भाग उदय सुख रयि को होवा । 
हवि चिरि नाम धाम मार्ज भन भोदि ॥ 
मोहि धन्दमात' धुनी तव छान धारतम। 
तम-दुखजाहि विलायः जागु मा । लय भीर हम ॥ 





हमारी दुःखंमयी दशा । 


-- --><>^-~ -- ~ 


भिय जिसे मपनां तुम मानते 
-प्रफट जन्म लिया तुमने जषा. 
विविध क्ट सहे जिसके लिप, 
सधि न क्या उसकी भय है {रे! ॥ ९॥ 
सुरभि संग लिप मरति भोद से 


मधुर येग थजावयनद्ा र्मे 
विचश्ते जिन ष्ठ कहते सखा 


अहह ] कया मव भूलगये उन्दें १॥ २॥ 
यह दी व्रज मण्डल है पभो ! 


धद रही जम्नना यद द यष्टी । 
यद्ध वही सव ज्यालिनि भ्वाल हे । 


परेन क्या तुम माज र्दे वष्ट १५३४ 


( २ ) 


घह दया, वह कोमलता कां ? 
चह सखा-प्रियता, वद अन्धता, 
अह दुखी-दुख कतिरतां कदां ? 
जननि-मक्ति कदां चह ट हे हरे ! ॥ ४॥ 
न सुनते दुल-मारत नाद ऋ्या-- 
श्रवण नेन क्या यह देखते 
अति दरिदि-दशा इसदेश्य की 
फिर कर हम क्या > कश्णानिे ! ॥ ५॥ 
विषय कोप हरे ! वह इन्द्र का!! 
न घ्रज मण्डल ही पर म्माजतो 
सकल भारत है यद द्भवता-- 
जल विन--दुख-सखागर मे हहा !॥६॥ 
मरण सा यद "काल" कराल दै 
महदह ! भर्य-कुःेर निरन्न है । 
मय रही दशष्र दिश दाय" है 
“ म मिलता हमक मय मन्ना!" ॥७॥ 
सरस गोरसधीजिनको सदा 
सुलभं थे नित भोजन फे लिष्ट 
यवी हम करका अन्नभी 
अदद ! पा सकते दुख से नदीं ॥८॥ 
कर रहे नितष्टी उपवास ह 
विलखते रिद्यु-यालक वालिका 
सति प्तुधा घदामास्तनस् मदो] 
निकलता शक ्ूद नक्षीर दै ॥ € ॥ 


(८ २९) 


चिविधरोग पुनः दुख दै र्दे 
ज्वर, तथा क्षय, द्ग, विसूचिका । 
उदरमें फिर भूख फराल है 
वसन गेद मलीन महान द ॥ १० ॥ 
छल धधू मति ही सुकुमारियां 
ङदा-दारीर अधीर] अपार टो 
पति सुता सुत फी लख कै ददा 
विकल भू पर मूर्छित हो शटी !॥१९॥ 
उदर भन्न घ्ुभे जिस भांतिष्टी 
शृणित निन्दित का न विचार है। 
फर पस्पार “लु” कद सो रहै 
विविधये नर कातर भाव से ॥ १२॥ 
भरर नर जे अति भूख सि 
बह न पेया घर करतां हरे 1 
न रहता उसको कु क्नान है 
स्वकुल का अथवा निज धम्मे का ॥ १३ ॥ 
चुने दिये हम थे कितने गये 
विषम भीपरं मीत कठोरे । 
जले गये--परः “ आह "न थी स्रा 
सवं सहे पर धम्म तजा नही ॥ १८1 


अव वही मः कातर भूख स 
उदर ज्वाल नियारण फे लिए 

सष्टज टी तजते निज धम्म 
अदद ! पेट ! फराल कठोर तू ॥ ९५॥ 


( २६ ;) 


गिरि नदी वन गोचरः भूमिष्ी 
जननि थी यह दाष्यमयी मही । 
श्रय वहीं मृण घास यिना. लखी, 
मरर्दीं खदु गो गरौ भूृखं स ॥ १६॥ 
कृषक के धन प्राण समान जो 
पशु-सभूह. उने लख व्याकुल 
कृषक ह कर्ण स्वर रो रहे 
मै य ग्राप्त उन्हे कण हो रा ॥ १७॥ 
भवन मे जिसके दिष्य रोर 
यिलपते ति भोजेन कै भिना 
त्य को, उस दीन किसानषा 
धल फां पथ-रस्णः कौं रशा ॥ ९८६॥ 
यादि कहीं पर गो वध' हो रही 
टम सभो उसके हित प्राण को 
समभे तुच्छ. किया करते रें 
तरत मौ वध जआफर रोते ॥ १६ ॥ 
कुटिल करूर तथा कपटी मदा 1 
† यवन सेजवं थार्याष्ट रहा 
स्ख गः उस क सनि सममन 
रखदिये हमने निज दाख य ॥२०॥ 
शद्मनल-मापद-सागयु यीच मे 
पड़, मदादुख मारते पायगा॥ 


† षृच्यीयंज मीर दादायुद्धनगमोयी कौ लड़ा । 


( २७ ) 


दात सट युर्मो तक दासता 
संकल मारत मू षर छयंगी"॥ २१॥ 
यद प्रभौ ! टम ये सय, जानते 
पर न शोचघः'थाहमसे हुमा 
हम थी निज गी-गणं फो लखो 
थधिक के कर मं मय चते! ॥ २२॥ 
हम हप इस भति निरु ह 
महष शस आनि कठोर है 
हम हुए मरति मारत-अन्ध ह 
हरक्तिये गुणं सयैस “भूख "ने (1॥ २६ ॥ 
प्रय ञ्मतः कर्के फर्णा प्रभो 
भुवि भारतको रख लो, मही ! 
रयं न मरौर व्रनेरा ! चिलम्य हौ 
मं स्व पातक फा फल पा घुफे ॥ २४॥ 
स्वसुर भ्रालय से अति मेमहै 
तज समुद्र न आ स्षकते यदि 
तव मुकुन्द्‌ ! द्या श्तनी के 
हदय दो धनवान-समांज को ॥ २५॥ 
कुर यापर दनव जतत षह 
अधम मनव दहे. अति हिंसक 
स्यञजन्‌ वारर पतर र रह्‌ 
धरन च निजं काटक' खोलते॥रष॥ . 
श्रवण ह परये सुनते नदीं 
व्यथित वान्धच मारत-नदेषो । 


(र ) 


नयन दपर ये लखति नहीं 
स्यजन फे दुख. दारिद्‌, दुर्दद्या ॥॥ २७॥ 
मति इनु कुर उत्तम दो तथा 
रति इन्द मति दो परमार्थर्मेः 
यदि कीं यद लोग कृपा कर 
दुख दर्द फटे इस देश के ॥ २८॥ 
इस धनी धनवान समाज के 
हदय मे करूणा भर्दो हरे ! 
यह हरे दुखदीन मलीन के 
च्लुधित पीद्धित निर्धन वन्धु के ॥ २६॥ 
न जिससे दम आतुर भूखसे 
यचन हो निज घम्म विगाड़सतँ 
न मथवा भयु सु मसीह के 
शरण मे पड़ द तज धर्म्म फो ॥ ३० ॥ 
कवच हे दद्‌, मारत चर्य का 
सरल द्यन्त किसान-समूदये 
फूपि सुधा मय जीवन प्राणा हे 
कृथक का वल पा हम धन्य हे ॥ ३१॥ 
यादि किसान हुं वरवाद्‌ तो 
` शप रईस धनी पलमं मिटे 
नफिरनो खरः, रायवदादुर 
यन, फिरै चद्‌ मोटर, दो कुली ॥ ३२॥ 
कूपकः रोदन ह करते दरे! 
जठर ज्वाल कराल कठोर से 


( रई 9) 


उट धनी इनको धन अन्न दे 
छूपक हीन मरस्यल ददा है ॥ ३३ ॥ 


गो-विलाप । 
-,8<-3- 
यह दैव-कोप सुभासे अच है सदा न जता । 
जाऊँ कदां, करं क्या, कष तू. मुके विधाता ! 
खत तीस कोटि मेरे विख्यात वुद्धि यलम। 
संसार फा उल र्दे चाद तो एक पल मे॥ 
सुत तीस कोटि मेरे कर साठ कोरि जिमके। 
चार्देतो वज्ज लाखों द तोड़ यथा तिनके ॥ 
खत तीस कोरि मेरे पद्‌ साठ कोरि जिनके । 
डति खुल मदी के एकक देशा गिनके ॥ 
यदि पकः साथ जिह्वा हिन्दू सकल दिला 
क्रा चात मेद्नी की, खुरधाम कांप जयि ॥ 
शस भाति शक्तिशाली सुत तासि कोटि रहते । 
गो माति कट रदी हं लाखों विपत्ति सते ॥ 
प पुत्र हिन्दवासी म भम्ब रं तुम्हारी । 
समाराध्य अघ्नपूरणा सवलम्ब हं तुम्हारी ॥ 
दुख से मे वचामो, हिन्दुः यवन, इसा । 
मसदायमे शर्ण मे तुम सव क माज भाई ॥ 
भयभी नजी करोगे भा मात की मलाद्‌ 1 
ससे आधिक न जगम होगी छृतप्तताद 1 


( ३० ) 


करुण क्रन्दन ! 
्ेगमें -भारतके गरीयो के चिनत्तकी दशाका दिग्दर्शन। 
थस 


दे हरि मार्ताण दुखी सोदर दुख धाता ! 
दीनं बन्धु मगत्राने दयासागर सुखदाता ॥ 
सवैदाक्ति सम्पन्न ! चमा-जलनिधि यविनासी ! 
श्रारण अपी माज दिन्द्‌ के सकल निधादी ॥ 
अन्तर्यामी साप पसे है पया कहना ? 
होता है पर किन नाथ ! दुख म चुप रहना ॥ 
घीप्ज धरता मन न व्ययित दोन पर दुख से । 
नाथ ! मेदे हम" यदी निकलना है नित सुखसे ॥ 
दिन दिनि हरि ! मापत्तिरूप भीपगा धरती है । 
हम द्रीनां को व्यथित चिक्रल विद्वल करती है ॥ 
सदेन विना श्रय श्रौर सहारा पास न कोर । 
चन्धुद्टीन दम दीन, हमारी आह्ल न कोर ॥ 
दुभ्ाङ्धेगकाकोपलगे त्यो चू्े मरने । 
इखका आगम देख लगे पुरवासी उरते १ 
म क्रम वदने लगीं मौत की सख्या घर घर }. 
पुर वाहर आ चिक धनी निज्ञ निज काग्लों पर ॥ 
त्यो मैमवयुक्त लोग तज निज चर, भागे । 
जा गामोंम र्दे अभ्रयचित खुखसे पागे॥ 
वाहन हय रथ श्चच्णु सहित खुख साज सजयि 1 
दौरे दित गये वहत दाकिंम मन भाये ॥ 


मिठास धय ] हमारा सर नष्टा टै 
६ हव ! उधार कहो है! 

नक एषपन इ मायार कल रै ४ 

साप क एषं । 
भवि उदास्त हताशा दुष हं ¢ ॥ 
ठ भिगत वल चातक रोनेह्‌। 
पोसन रल. भण घोर स्तते हर ₹ ॥ 

सगि इख-घन दिस्ने। ५ 

ए भात केयुरे निरते अना ॥ 
:, ष पभ प र्ह1 द च 
पे के पेड श ह्र/ गरे॥४॥ 
पभ श्णनञ्ने दाला । 
पष ॥ ध्वे स्स्व देर हत्य हे स्व 
डे स्तिरः ददद ङस्य. 
+ र्र् ब्द ह 


५, ट्‌ 
श्च श्रे छ्हिनङूदरेरस्यः 


र्भ य 
~=. 
(~+ 


किन 


( ३२ ) 


भारत-दुभिक्त । 
ड 


निज यथा शक्ति भिक्ता दाजे अव, प्यारे ' 
मररहे खस नारी नर पैचारे॥ 
श्स वपे पड़ा दुर्भित्त दिन्द्‌ मे भायै । 
मर जातीं तलफ २ वालक नर नासी ॥ 
उमकी मासे हँ भीतर हाय ' सिधारी। 
हो गद हाड सव देष सूख कर सारी ॥ 
नर्दिं कान खनाई देता लाख पुकारे । 
करट सूख हा ' गया भूखके मारे ॥ 
ेसे दुलि्यो को दुख स कौन उवार > 
निज यथा दाक्ति भिच्ता दीजे मव प्यारे ! 
भर रदे भूख सर नारी नर वेचारे॥ १॥ 


करि अनायृष्टि, मति दृष्टि कीं पर भाई। 
हैदरा कटी की ह्या ! हा ! अति दुखदाई ॥ 
सपाद मास सर गिरा कीं नां पानी । 
ष्ट खेत पड़ चिन वाये, निप दानी ॥ 
होगये धनी मानी भी हाय !भिखारी 1 
उपास फर नित ध्र्ठ कुलो की नारी ॥ 
यरवाद्‌ दयो र्दे जमीदार गण सारे। 
नि मिले नाजष्टा! खोज २ कर हार ॥ 
निज्ञ यथा श्राक्ति मिक्ता मव दनि व्यारे। 
मर रहे भूख से नारी नरः येचारे ॥ २॥ 


( ३ ) 


कोद, “भूख २“ क रोते मो चिल्ाते, 
कोद, वाण उड्‌ जाते दे, कह अरङुलाते ॥ 
पत्ते खाकर कोई है दिवस विता, $ 
छोई र नरा! हा} घास चवति ॥ 
जो द पति उसको भर पुरह मे डे, 
- ~ मां भला चुरा म्नौ भक्चाभक्त विचारे ॥ 
निज यथा शक्ति भिक्ता अव दजे ण्यारे, 
मर रदे भूख स नारी नर वेचरे ॥ २॥ 


जव देख न सकतीं निज पति का दुख मारी, 

निज हत्या कर लेतीं कूुलवन्ती नारी ॥ 
सही भरः चावल के दित दा। हा! माई, 

माता वेच निज वच्चो को दुखदाई ॥ 
फेखी विपत्ति भारत में घर २ श्य, 

निज भ्राता की लखो श्रात फठिनार ॥ 

चिन भाष कौन दे धन मय इदे उवार, 

मर रहे भूख से नारी नर बेचारे ॥ ४ ॥ 


॥. 


( ३४ ) 
हमारी अस्वस्थता । 





हे फरुणा वरुणालय शद्र्वर ! हे जगदीदा विधाता 1 
हे ्े पतित जाति के रक्षक, रोग-शोक-भय-व्राता । 
ह दयालु षे भारतवन्धो | हे सुख सद्रति दाता। 
कथ तक भरर सदेगी पेसे दुख यह भारतमाता ? ॥१॥ 


शान्ति सौख्य का भाकर था यह भारवे हमारा । 
सुरगणं फो दष्यौ होती थी लख कर दष माया । 
भूमण्डल को चकित किया फरता उत्कर्प हमारा। 
परभव रोते रोते ही फटता प्रति वपे हमारा॥२॥ 


धम्म मथ अरु फाम मोक्ष फा स्वास्थ्य मूल कारण षै 
स्वास्थ्य धिना जगमे लोगों का व्यर्थ प्राण धारण है । 
हाय ! स्वास्थ्य स्लोकर यैठे ह जय म भारत वासी । 
हदो सकते देशगोन्नति फे दम कैसे, फो, भ्यासी ? ॥३॥ 
ष्ीन वीर्य, दत युद्धि, पुनः खल कपट कलह मे पामे । 
सदाचार, शुचि, खमति, शील, सत्कर्म, पकेता त्यागे । 
हम फिसं भांति उठा सकते स्वदेश दित ५ के यीडेदै 
नदीं फूल फल सकते क्ष लगे जिनमे फीट हे ॥ ४॥ 
स्मतः ध्यान दू सथ प्रथम स्वारुथ्योन्नति मे टम भाई ! 
आयुर्वेद प्रचार कर कम क्रम से सशरम माई! 
कमान सस्य ह. दद्ाधान क्म षह सार 
फर्म -दाक्ति का साधन दै निज देदोन्नति टी प्यारे । ॥५॥ 


( ३५ ) 


अपि प्रणीत धक्षानिक विधि से पूणं पयोक्षित पेसी 
आय्यै-चिकिर्सा है भूतल में ओर न फोर जसी । 
चीर फाड़ की क्रिया जां करते वैदेशिक सारे। 
करते ह मारोग्य व्ठां जडया स वैद्य हमारे ॥ ६॥ 


जिसकी जो है मावृभूमि खख शाम्ति दायिनी प्यारी । 
उसको है सव मांति वही की अओोपधियां शुणकासी 
शाक, अन्न, जल वायु वहां का खुधा तुल्य दै उसको, 
स्वास्थ्य विधायिनि रेणु वहां की भी ममुरय है उसको ॥७॥ । 


मतः अन्यथा करर नादा हम नहीं धरम धन मपने 
शिक्ता देकर सविधि कर प्रैयार वैद्यगण अपने । 
राज धैद्यगण निज निज राजा्भो को देँ शुम रिता, 
अआयर्वेदोद्धार कायै की स्तं वे उत्तम दीत्ता॥८॥ 


भारत के दृपवर्यो का कु ध्यान इधर जव दोता । 
नाच गानया रंसि रद्कःका फिर जाता न्यय-सोता 
श्सी भोर दस मायुरचेदोद्धार देतु यदि भाई ! 
दित भारत का दोता, मिरतीं रोक-दीक सथुदाई ॥९॥ 


हे भारत के भ्रान्त प्रान्त फे "यिक्ष चैद्यगश प्यारे! 
द्यर सि म करं विनय, वद हमे दुख सि तार 
कफर यज्ञ हमजीसेतो क्या सज भय नदीं करो 


[5 


कहती भहा ! प्रतिध्वनि, दसम संडाय न्दी, “करेगे ॥९०॥ 


८ 


३६ फ 


भारतकी होली । 





अन्न न मिले वेट भर फवह. 
श्मामी मर्हैगी फी लागी भव, 
इस भ्रकार जव मांग धर धर, 
श्रा | हाय हम भारतवासी, 
उददेदारो फे धोडे वन, 
ऊध जांयतो हाय ! हमारे, 
प्क नदीं दौ नदीं जान, 
पसे दुख मे पड़े पड़े हम, 
आहो ! क्या यवय करे, भगे. 
मरत यश्चै मार की. 
अंग-शोक-चिन्ता सि दुवेल, 
अः! फैसे क सर्के खोलमुख, 
करत क्रेश सि दिवस हमारे, 
खलमल दोत यै ग २ अव, 
मति है प्या ? जा मदाल्तमिं, 
चर धर दिन्दूः लसत सदत सो, 
चख होटल जठे हम सय, 
छली कुटिल व्यभिचारी होकर 
जनम खादृ दोबत दी कृद, 
मख मर नौकरी देत रिर, 


हे भकाल जरै वार्ह मास। 
चद्ुदिसि जहां दुःखकी यास ॥ 
फर धर तूमा कोली है। 
र्ट फौन मुख “होली है"॥१॥ 
नित हम कोटरे खाते दै। 
सिर तक फो जाते ४॥ 
कितनों दी नेतो खोली है। 
करै कौन सुख “होली है" ॥२॥ 
नित कदां, परेग जव हमे सतात। 
मारी जर श्रौ यसन्त घदरात॥ 
मन्द द्यो गई धोली है। 
यह भारत की “होली है" ॥२॥ 
श्वान्ति नैकहः नहीं ललात । 
माहन वीच कलह धहरात ॥ 
खाली करते कोली द! 
ख्दन शब्द की दोली है ॥४॥ 
दिप चिप कर कसार काम । 
रदे पेटके वने गुलाम ॥ 
षदृते गिटपिर बोली है। 
पीर पीट, चख, होली टे ॥५॥ 


( ३७ ) 


टके प्क पै लिये विध, 
टेगते रूप धरे परणिडित के, 
डगर लत जोरू छर लेते, 
रत शंख से आंख खन, 
तकलफिं ह सूच {मोगते, 
थर थर कर भूख के मारे, 
दगा चिदेद्षी चीर्जो ने दै, 
धन सेव जाय विदेश्च चला भव 
नर्हि गौरस नाहि धीव दही नाह 

¦ परं उपास जरे नित खाती, 
। फलस दु.खसे उपज चहु. 
। भोग लगा्मो भाजी फी यव, 
|. हृत दु.ख पाते हम सवदे, 
| मर जातीं सन्तान कमी चौ 
| यदि कोटं वच जाय जन्मने, 
। स्फन वीर्य सय पानी दो, 
लगे रे हम सवकाई भ, 
चर्णविचार कर्म धर्मादिक, 
द्राक्ति न फौडष्ट उपजाने की, 

, पट रिपुके हो दास चके नित, 
\ सदत दुःख दिन्‌ करैं तेदि पर 
हरदम रसद्‌ बिगासी लवे 
चेमा रूप धर भारतवासी, 


। 
| 
। 
' 


६ 


४ 


धोयी हय जार्यै अनेव उतार! 
भ भुडाय चोड घर द्वार ॥ 
दते लमा चली हे। 
देसी गति छांफी होली दे ॥६॥ 
जिनका हौ नहि सके यखान । 
छारीमर भ छली किसान ॥ 
मासी हमको गोली &ै। 
कटै कौन यल दाली हे ॥७॥ 
गेहं की भी पदी वात) 
हमरे भाग न तनह भातत ॥ 
परे अन्य फी भोली दै! 
अहो देवगण ! होली दै ॥८॥ 
वाल-चिवाह तापसे षाय! 
फमी गभ तक मी गिरजाय॥ 
बह सखव दुखकी गोली दै! 
चलं बुधि जरती हौली दे ॥६) 
चौविस धटे सय छु भूल । 
सवय जूषमें हार समूल ॥ 
विक गद नागर डी ष्ट 
पद्‌ कहते दोकी दै ॥?०॥ 
हाकिम द्वी दगम्णर्‌ | 
फोकट दय म मार 
मुखते ग्रान र्‌ रोरी 


टद 


त्रा चादि ! मगवान! द्याकर नतु मागर 


( ३ ) ` 


विदेशी चीनी यागो । 





जागो जागो खत । विपति पड़ी हे भारी । 
यह खड़ी पुकारे भारत माता प्यासी ॥ 
कैसे तुमक्षो वमी है नीद खदाती ? 
कैसे तुमको भय लाज नकी कुछ भाती ? 
कैसे कैप उठती नरी तुम्दारी छती ? 
कैसे उज्ज्वल तव युद्धि भन्द्‌ दो जाती ? 
षो जाते कर्यो तुम र्ट मसभ्य भिखारी ? 
जागो जागो खत ! विपति पड़ी दै भारी ॥ 


स्य धाम नाम होते द नष्ट लम्दारे । 
व्यापार कला पि फाशल इवे सारे ॥ 
शूल मान जाति मी हु न्ट मव हारे । 
चिद्या बल पौखुप यचा न तुममें प्यारे ॥ 
छर गर वस्तु वह मी प्राणो स्म प्यारी । 
जागो जागो खत ! विपति पड़ी है भारी ॥ 


है चा धम्म ठी मपनी सम्पति सारी 1 
धन जन विधा वल पौरष कीर्तिं तम्हासी ॥ 
इल नरक यातना से जो व्ह ड्ये। _ 
` दोनो लोकोामे काम सदा.जो भावै ॥ 
ययौ दथा सममते तुम उसको डुलकासे 1, 
जागे जामो सुत ! विपति पड़ी हे भारी ॥ 


( ३६ ) 
है सारः जगत्‌ मे केवल यही लखाता । 
सव दुख दश्ितास दै वुमम्दे छटाता ॥ 
जष पिता मित्र मौ क्षाति वन्धुबर भारं । 
मति फिर भवन चिता पर तुर्दे चदा ॥ 
यह तजे न तुमको तय भी देख दुखारी । 
जागो जागो खत । विपति पड़ी टै भाय ॥ 


इसे ही फारण हुदै लड़ा भारो । 
हो गरे सती सोलह दस्ञार वर मारी ॥ 
इसफे कार नर वृण सम भाण तजे हे । 
पर धम्मे जाति फा नेक न ध्यान तज है ॥ 
भ्रव प्रीति धम्मे की गर कष्टां वह न्यारी 1 
जागो आगो खत ! विपति पड़ी है भायै ॥ 


चीनीजोल्तेते तुम वतारे जाकर 
जो बिक मिटाई दलवाई फे घरः परः ॥ 

चीनी न यनी यह सांरा रस खुन्दर से । 
पर घनी चुकन्दर वीर मौर गाजरसि ॥ 

जिनको छने से तुम्हे नहाना पड़ता । 
उलया नदिं होकर षाय ! तुम्हें कयोप रुचता } 

जुम तजो श्से यह दै विकार भधकारी । 

जागो जागो खुत ! विपति पडो है मारी ॥ 


{ ४० ) 


इसको टी खाकर दु क्षीणयल सारे । 
विद्या पौर्प उत्सा घटा सव व्यार ॥ 
ब्राह्मण । तेरे बह्मस्य मे सागी घ्ागी 1 
क्षत्नी ! ठम निवल हुए अदात विरागी ॥ 
तम वैद्य ! दो ग्ये लोभी भौ व्यभिचारी 1 
सेवका शद्र न करते हुए भिखारी ॥ 
गुर ब्राह्मणको भी देते वये गारी) 
जागो जागो खुत्त ! विपति पडी हे भारी ॥ 


यह भ्रष्ट विदेशी चीनी तुम कट त्यागो । 

सौ कोस दूर श्रव इसे देखते भागो ॥ 

यद घाघ रूप भीका धर कर दै माया । 
सव दिन्दयासि्यो को चाहे त्रय खाया ॥ 

रुद्‌ समक दुसरो को मी तुम समकाग्नो । 

यदह पद्य दुवारा गाकरः उर खुनाभो ॥ 

उड धम्म नीति की रक्वा करे तुम्दारी । 
गमो जागो खत ! विपति पड़ी दै मारी ॥ 


[न्स । 


(^ ६१ ) 
देशोदधार सोपान 


८ केसरी कै एकः लेख का पद्यवद्ध अुर्वीदे ) 





गदनद कौन मापके अतिथे योलिये प्यारे १ 
उन्तर--भारत के प्रेमी स्री कारीगर सारे 1 
प्र०--किसर भांति देशकी। दण्द्रिता यह भागे? 
उ०--जव करे स्वदेशी ग्रहण विदेशी त्यागे 1 
प्र०--रै यडा लाभ कया ? तप क्या वड़ा हमारा ? 
उ०--देदीग्रचार, सेवा स्वदेश शुम प्यारा 1 
भर०--फैली स्वदेश भर मे क्या चीज दुखासी ? 
उ०--निज देशद्श्ामे सक्षानता हमारी 1 
्र०--है ष्या विप ? लज्जा कीन वात करने्मे १ 
+ उ०--अ्न्यावलस्व, परदेश-वस्वु लेने मे } 

अ०--भस्पूर ज्ञान श्रव हमे चारिएकिसकाट 
उ०--वनतीं कष्या क्या चिं स्वदे मे दहे इसका. 

ञ्मी कौन कौन चीजें हं वननेवाली । 

से टो देदोद्धार देश धन-रगली ॥ 
मर०-है मोदजाल छया ? हमे वता दौ भार ! 
उ०--भडकीली वस्तु-विदेश श्रहण दुखदाई 1 
अ०--क्या है मालस्य १ हरमे उसको दे तजना 1 
उ०-मन मौर काय्यै से देशकतारय्य नर्द करना ॥ 
भ्र०-- या सत्य मान दहे? कद्टो दमे है सुनना 1 
उ०--सव दरा भादयो से स्वदेशा हित मिलना ॥ 
भर०--षहै खद हमे किस किस भकार की क्षति पर ? 


( ४र ) 


उ०-उन पदे लिखे लोगों षी उल्वरी मति पर । 

जो डर स्वदेशी मान्दोलन करने फो 1 . 

` नित ददवा जाति हित हेतु ध्यान धरमे फो ॥ 

भ्र०--स्थिरता किस्म हो हमे से तलामो ? 
उ०--निज देद्ा-मेमरमे, जिससे सवय सुख पामो । 
्र०--दै सत्य धैय्यै प्या करो > हमें है सुनना। 
उ०-परवाह न करके देश्षोभ्नतिका करना । 

सङ्कटं म घयरा फसके कभी न रोना । 

उत्सा देश्की भीति कभी नर्द खोना ॥ 
भ्र०--किस लिप चादिप दरम स्नानका करना ° 
उ०--पर्देश-माल संसग हेतु दी डरना । 

शमी पददिले के संसग पाप मोचनको; 

करः स्नान शुद्ध करना दारीर रौ मनकी ॥ 
भ्र०--परिडित है कौन स्वनाम धन्य अत्ति नीके? 
ॐ०--जिसको थथाथे हो क्षान वस्तु-देशी के । 
्र०--्यों हृद्य यी हे ताप हमे दुख कारी ? 
उ०--लख देश्ीकारीगरियो का दुख भारी । 
श०--दे दम्म स्या उसे सै तुय है तजना ? 
ड०- केवल रना वकवाद्‌, ष्ाम नर्हि करना । 
पर०--कह कौन नरक अक्षय मागी होते दहे 
उ०--च सव स्वदेदराद्ोदी जो नित सोते है 1 

श्म धनरहते भी सुयश कमा नर्द लेते 1 

दैदि धरन्थोको उत्तेजना न देते ॥ 
भ्र०--ह कीन देदाके भक्त, बोलिये मा ? 


६ भ्र) 


उ०-मन यातचीत ओ कामो म खलदार । 
जिनका देश्षामिमान शो. खुनियै प्यारे । 
ह बही सपूत स्वदेदा-भक्त रतनरे ॥ 
श्र--मीदी यातो कदी मे ख्या मिलता ? 
उ०--सव लोग स्यवशा मे माते, दोती स्थिरता । 
भ्र०--ह मीठी घाते षन, हमे समा दो ? 
उ०--जिखका, खनये, परिणाम सदा भच्छा द । 
प्र०--यतलाव मोक्ष किन किन लोगो फो मिलता २ 
उ०--दिखलाते जो सेवा स्वदेश मे स्थिरता 1 
भ्र--मुदौ समान है कौन पुरुप जीवित हो ? 
उ०:-जो शक्ति मानसिक मारधेक से भूषित हो, 
भगता स्वाथे, परमायै भूल जाता है । 
निज देद्य धम्म फा क्ञान वच खाता है ॥ 
प्र०--फिसक्रा प्रचार हो वायुवेगसे घर घर ? 
उ०--उज्वल देकाभिमानरी का भारते भर। 
भ्र०--हे फोन -पुरप जागता सदा निद्रित दो ? 
उ०--जिसके मनमें निज देश्ल-परेम जागृत दो । 
श्र०~--भारत के सच्चे मिज कौन है प्यारे ? 
ड०-देद्ी व्यापारी, दैश्षोद्धारक सारे । 
कल कौशल कृपि व्यापार अदाने वाके । 
चिक्ञान कारखाने दैलनि वाले ॥ 


` अनह ख का साधन कहो मुख्य कया माई ? 


ˆ उ~-सेवा स्वदेश मन धन से देटा मर्व | 


भर०-दे फोन पुलय सानन्द म सदए ग्ना! 
उ०-निरपेक्च बुद्धि से देदा काम ज करना । 


६ ४५) 


्र-भादचय्य कौन सी यातो पर दुखकर > 
उ०--हो परायलम्य भिच्युक होने की मति परः । 
श्र०-ह दैशोक्नति का माग कौन मन भावयन ? 
उ०--उद्योग थर धन्धो कां पुनसज्जावन । 

संस्थापन जनन आदि धन मन से करना! 

भ्रौ देदोद्धार-उपाय चित्तम धरना ॥ 
अ०-दै खवर माज क्या ह्म सुनाली दोवः? 
उऽ-्न्नान घोर तम वीच षडह जो सव। 

धन धम्मे-विनाशी मारत भारत चासी । 

ह जाग रहे कु कख अव त्याग उदासी ॥ 
० पुरुष कौन जग वीच जन्म नरः पाकर ? 
उ०-जो देश-कार्य्य-दिते पाय प्रसा धरः धर । 
भ्र-दास्िद्र पुरी से सम्पतिपुर कौ जानै, 

के श्च्छुफ हिन्दनिवासी फोन सयान १ 
उ०-निज देश भाद्रयों के दित माल स्वदेशी, 

जो भक्तिभाव स वना, तर्ज परदेशी, 

कम दुम से सदा सत्य चेचने बले । 

नौ दुद निदव्य से देशी लेनेयाले ॥ 
प्र०-म्रतिसार हिन्द फो पैशाचिक जु लगा है1 

उक्ती अति उत्तम श्रौपधि कषियि क्या है 7 
उ०-केवल एकं दी द्वा, यत न वेशी । 

देदणसिमान अदुपान सग म देरी; 

चीजें प्रचार के दृद्निशचय की सुधिया; 

छा सेयन करना, वदला दा उख श्वतिको। 


( ४५ ) 


ग्र०--इस समय लोक प्रियता दो क्या करने से! 
उ०--निज देश विषय भ नास्था तजने से । 
श्र०--हे द्या नाम किच्छ ? व्चूको प्य करने ? 
उ०--निज देद्ा वन्धो को भूखे नहिं रहने- 
देने षी इच्छा, दद्यरूप है इसका, 
कि देशी माल ग्रहणं की खुद भतिक्षा + 
प्रहे साधु कौन. प्या उनकी पर्ता नीकी 2 
उ०--जो करे साधना देदा मला ही की । 
्र०-मति मुखे किसे कहते है लोग सयान ? 
` उ०--निज देश लभसे निज न लाम जो जति 1 
` प्र०-मभिमान हमे दो प्यारे किये किसका ? 
“ उ-निज देशा, धम्म मौ देशमभादर्यो दी का 1 
भर०--मानन्द्‌ भे किस थातका दमे भासी ? 


उ०--दस घातका फि भारत सरकार हमसे । 
फहती सदा्यता दैने को हम स्वके । 
देकफी प्रचार की खथ वर्ताम मय तो। 


"ठ ह 3 गो च 


( ४६ ) 
स्वतन््रता-प्रति भारत माता । 


९. ् 
"> 


हे परजा-माण-पमोद्र-दाचि ! स्यतन्घ्रते, दैवि, . गर; फष्ं द्‌। 
हे साञ्यपीड़ा-दुख-कोल-रात्नि ' आर नदीं क्यं भयलीं यहां त्‌ { 
जीर ह म वलि -दीना, ती भी सुमे दा ! फरके अ्रधोना। 
देती सदादी दुख वृ. सुमे है, लज्जान तौभी कह क्या ठमेषैर | 
र्यो हे दु ख प्रे यतदे, वेदी, सनाथा करः मा पता ले। 
मेरी षु भूल प्रदो कदापि, चेरी क्षमा तू कर, म्ना तथापि 
तेरी न्यथा सि नित अश्रु-घारा- माता वहाती यह म, भ्रषारा 
तौमी द्या देवि ते न मा. सीखी कहां हाय ! कटोरताई ४ 
तू क्या गर छोड़ सुके भनाथां १ त्यागा सु ज्यो पचन्द्र-गुप्त ! 
सम्यन्ध त्यागा तब हिद सेक्या? ज्यों हुमा वुन्न भोक्त 
प्रणा र भूमि खुधमे मागा, ज्योदी अविद्या तम~मोद जागा । 
वृ. क्या तमी हो विधवा दुलारी, राजा “एथी के संग देद जारी ६ 
या दैवि तूने तव हिन्द च्छेड़ा, सम्बन्ध क्या आरन खग तोदा? 
ज्योरी शिवाजी तज नेह नति, हा! हा ! गये छोड़ सुभे रलाते ७ 
तने नहीं जो तव दिद स्यागा, वेदी, रदी जो दिप के कीं मी । 
के साथ राजा रणजीत को त्‌, दा! दा ! गर खोड मुभे मवदय ८ 
चीते युगो, पै नं करीं रिफामे, ह प्क भ रस्यत रूप-यैषा । 
जाना इसी देतु लुक, वद्य, इई घृणा मारत से अदोपा ₹ 





* पृथ्विराज ‡ रयएजीतसिह (जाय केशरी) 


(^ ४७ ) 
स्वार्थौ हप सतेग सुनीति स्यागे, स्वप्धीनता वैच हप मभागे । 
दासत्व मे दाकर के प्रविष्ट, जातीयता-क्ञान किया पिन १८ 
खेदा दुर ष्वून, रुहाः न जोद दषी हषः हे न यास -होदा । 
धिक्तार गाली नित मार खति, तभी सद्‌ादी सिर ई खुःकाति १९ 
हो दाख मासै दुख ह उठते, दा! 'नीच काले' सव ईह कटति, 
स्वच्छन्दताका सुख भी न पाते, माजन्म गाली नित मार खाते १२ 
दौमी पसे फे मुख को निहार, हा ! भूल फे मी न दशा सुधारं । 
व्यापार चिः पि छो विख, उप्य षो न स्वर्यं विचि ९६ 
विया कला क्रौरलके उपासी, होते नदीं है मय दिन्दरवासती । 
वैडे निरः सव हो उदासी, पैदा हप उश्नति-मूल-नासी १४ 
क्लेते सदा वस्तु विदिश चारी, मूले स्वदेशी परियवस्तु सारा । 
है शु, जाना इस हेतु प्यारी! तूने दिया है यह दुःख भारी १५ 
जैसे गई त्‌ तज देवि ज्ञष्टा) भग्नी समी च्छेड़ मुके. सिधा । 
विद्यादि देवी र्णदेक्य-धेष्ट, हा | हा ! तमी सग गै तुम्दारे९६ 
द दे फायर जीवं सारे, पति नपै वे नित मड भारे। 
तैय फां जन्म न जास्त जो, कैसे की वे तव रूप जान ! १७ 
ह जन्म-भूमी शाव-शूर-भूर, ज्ञे जन्म शेती जर्दै तू मधीर । 
दभ्रा के दान स्वदेशा सेवी, सोते वहां दं फवि श्वर वीर शद 
जातीयता ही सेवे दै शरीर, सर्मा खुर्यच्छन्द्‌ विचार स्ास। 
माभूषगादी कवि शूर वीरः दैवी ! सुचक्ता तव वख भार १९ 
होती जदा मेम, स्वदेश वड़ा, जके करे तू तह वाल-कीड़ा । 
, हयती सद्‌ा तू. उनवेऽचुर्त, पाती जद है हद-उप्-रवन २५ 
दै उश्च तेरो खुन, काल, प्यारी सम्पत्ति अश तव देवि, सस । ` 


( धट ) 
जो जानते ह यह वात सास, वेदी लुभ पासकते कुमा! २ 
है किन्तु तेरी यह जन्मभूमि, चेरी इसे जा, न कदापि भूल 
है स्यश सर भी यह भूमि प्यारी. संसार-सारा-सुख-शांति-मुलरः 
जौ चै दै पएूट विरोध भारी, है प्फता भारत यीच जो न। 
त्तौ मी जरया तु भयभीत दो न, वेरी यदां मा, भवत्‌ यदां रार 
विद्यादि देवी र्ण-रक्य-ष्, जो सग तेरे सव थी सिधारं। 
ज्ेसाथ सारी भगिनी तुभ्दारी, सानन्द्‌ मायो घर दे कुमारी २४ 
श्नामो, ग भाग कुर्यति सासी, निद्रा मिरी भारत-मोद-कारी। 
दशो सभी होफर सावधान, ईह कारते पट-वियोध-शान ॥२५ 
काभरिसनेखकलभारतकोमिलाया जातीय -कानसवकेमन मेजगायः। 
हैप्कतास्ुख-लतानव-जातकैसी दे खीमर्भातकनदौतुमदेवजैसी २८ 


श्मासमो आयो चिलम तजि सभी जोदहते रद तेरी. 
देखो कैसी जयध्वनि करते भर्ती हाय सि कै । 
भ्मामो, कीजै सुखद्‌ तच भजा, राज्य मोगो मनन्त, 

पद व्यासे ! मसर न तुके भौर पेसा मिलेगा ॥२७॥ 
अही ! समो प्यास रुदन शमि माता करति है 1 

दया कीजे दीजै वल, खुयदा--छाती जरति द ॥ 

भ्रजा देशे तेरा सुख. विपति मारी सहति दै । 

"उवास उद्धात दुख विपति रासे” रुटति है ॥२८॥ 





( ४ ) 
-श्रालस कीं तजिये। 


देहाभिमान के कषान ध्यानसेष््टे ) 
यह प्रीति, नीति, परतीत, सनातन टदे # 
जने न ममे मव धरय म के कोर। 
शो नष्ट भ्रष्ट करते मन माते सोई 
भ्माती न लाज कया ? सुमति साज सव सजिये । 
, - भायतयासी ! भव तो भालस फो तजियि ॥ १॥ 
भेचें स्वतन्घरता होकर दास भागे । 
स्यापार-फला चिशान छी यव त्यागे ॥ 
जूते खाकर सेवका जिन सहाई 
उनकी उश्नति गति मतिकी हाय ! दुरे ॥ 
भ्माती न लाज केया ? समति साज सव सजिये । 
भारतवासी ! अव तो भालस फो तञ्यि ॥२)॥ 
पूयः स्पदेश धन क्ते विदेश षी चीत ! 
निज देशश-वस्तुलने भ हम दहा! खी ॥ 
होकर परावलम्बी हा ! दिवस भिताति । 
जाने सय तव मी शरणा न हम कू लाते ॥ 
भ्माती न लाज कया ? समति साज सखव सजिये । 
भास्तवासी ! च तो मलस फो तज्यि ॥३1॥ 
दुव्यसेन मारे. सगुणा स्थीन लेते ई 1 
सव माति चिव कर्मे दुल देतेरै॥ 


( ४ ) 


ष्टा! पिन्तु नीद हम छम्भकणं फी सोते 
हो विषय लिप्त तन मन धन निर्भय खोते 1 
कमाती ने लाज श्त्या ? समति साज सय सन्ये । 
भारतवासी ! मय तो भालस फो तजिये ॥ ४॥ 


तज्ञिये मरभिमान स्वदेर फो नार्हि, 
रदे जव लो प्रिय श्रान दियि। 
नदिय कटु मान विचास्यि जु. 
डस्य न कदं मदी सजिये ॥ 
सजिये सय साज स्वदेश सधार फो, 
आरत-मात सदा भजिये ¦ 
जिये निज देश फी षस्तु प्रिया, 
मविलम्यादि मालस फो तजिये ॥ ५॥ 


भेरी-अजीं । 
-96-38- 


स्रा भारती भाद्यो ! दो ओ मर । 

सुना सो मै एक खटी सी मर्यो ॥ 

जगत में रहा नाम भारत का भारी। 
यदी भूमि वीर प्रसू थी हमारी ॥ 

यदी रेत गमौ थी विद्या की आकरः { 
यही सब कला कौदालो काभीथो घर ॥ 

द्सीने धरम फो उरते मे जगाया। 
द स्वातन्त्र्य मौ सम्यता को यदाया॥ 


( ५२९) 


यदी थासमी देत का छन दाता! 
यदी एक था धीरता का विधाता ॥ 
चीरे हुमा माजदेखोतो केखा। 
दी ष्यं न विद्या न यल धम्मे पैसा ॥ 
रहे तुमजो दानी हृष सो भिखारी । 
किरौदासष्टोखा रहे मार गारी॥ 
नतो भी तुम्हे हाय! कुद लाज ती) 
नहीं शीकसे हाय! फटती भी खती॥ 
कहां प्राज भर्जन ? फां द्रोण हा ! हा ! 
फहां भीष्म ? सथ.का हुमा नाम स्वादा ॥ 
कहां माज मेवार के चीरः राना । । 
कहां ह शिवाजी धरे वीर याना? 
करां राज चित्तौर फी वीर नारी? 
कहां दाय ! दुर्गावती दै सिधारी ? 
है खार लसनो श्ेग जर ओर मारी। 
कैला टै भारत मे दुर्भिच्वभासी ॥ 
हमा चादता दन्द हे सारकः हा ! हा ! 
यचामो इसे यह तो दाता है स्वाहा) 
कह माज स्रोति हो राजे,दमारे 1 
कहां टो धनी हिन्द माता के प्यारि॥ 
कहो केसे छख को तुम्दे नदि मती। . 
अमर दार बाहर ख्लाई खुनाती ए 
वम्डं पेद मरना ले फैसे प्यारा । 
परोसी म भूलकर जय तुम्हाय॥ 


( ५२ ;) 
विचारा है ल॒मने कि “हमतो हे रजे । 
“करः चैन सुख राजसी साज साजे ॥ 
मर दुसरेलोगतो हम करे क्या 
जो जलते है उन लोगों फे संग अरे फया 
भरा धर में धन है मसते है .उड्ति। 
जहां हम हँ जाते वहीं मान पाते ॥” 
प, भाई तुम्दारे इस्त देश वाले 1 
काते ह कादिल कुली मीर काले ॥ 
यतामो कहां तव रही है वड़ा । 
है भारत फी निन्दा सभी ओर छा ॥ 
गरीयो कै दुख की न परवा है जिसको । 
नभर्के संकटपरटैमाद जिसको ॥ 
घदै जानवर यूखमौ सीध फे पिन। 
है दुनिये फा योभा, कः उससे सव धिन ॥ 
कसे चेत मारत य भ्रारत यहुत दै। 
न देरी किये देद्य की रैरियत डै॥ 
न विगड़ा मभी तक हे कुं देखो माई 1 
मगर ठुममें दो धर्म मौ-धीरतारं ॥ 
तिजारत की चादो मगर तुम तरक्की । 
कला रूपि फी उन्नति भी चादो जो पक्की ॥ 
शदखोदा चहो मांगना मीख द्र द्र। 
` करोता सदा चस्तुदेशी फा मादर ॥ 
यदो स्पायलम्यन फा है पकः द्वासया। 
यदी सिद्धिः फा प्कदी मत्र प्याया ` 


( ५३ ) 


यद्य पफ तुमसे हं विनती मारी । 
श्सी मे दं सारी भला तुम्हारी ॥ 


उदढोधन्‌ । 


-862&- 


यदय माद्यो ! सीर पु तुम हो भारत फे । 
नाकः हो घस पकः तुम्दीं शस्ये मारत पैः ॥ 
र वातै तुम्हीं प्क दारिद्र देदापेः। 
भरे चाले सौख्य, सम्पदा, धन पोप 1 
भ्यापार तुम्हारा समर दे. युद्धस्थलल पास्रारष्े। 
हि विफट मस्र 'यिनिमय' भ्रकट. पवच सत्य-व्यवदार्‌ ह ४१४ 
गिरी टर है द्या देशा फी मति दुखदा्‌ । 
क्षत्रिय भी वन गये दास खो मानं वटर 
घम्म, जाति-अभिमान, कस्म फा ध्यान विसार । 
जीवित भी खत लुल्य दे यामी मर 
मय नदीं पिसीषफोप्नान दे, मिजता या दनय ट| 
षो चैद्य भाद्यी । पक मव, वीर तुम्टं ख दय द्ध ४ 21 
आने पर मी चिपद्‌ धेय्य तुमने नि श््ड 
र धम्य मे उट दृामण्ये = दुष मदा 
तज फुल का व्यवसाय, फी न सयक दर का 
स्हफर लागा फट, टक गर्दा यर 
व्यापारः विदेशी चणिक्गया श इ गन स्मो । 
शो वेद्य मायो } इमे तुमः चद द मी 8३ 


ˆ ( ५४ ) 


दुमा समय का फर तुम्दारी मति गति यदली । 
हर फलाङ्ख्त ्ाय ! युम्दारी जाति-मगडली ॥ 
अवगुण घुस दज्रार भवन मे रात! तुम्हारे । 
भगे शील. भौदार्य्य, सत्य-वल. सद्गुण सारे ॥ 
मिलते निं ठुम मे चिन्ह कु वेदय धम के भाज द) 
तुम मे खल. मद. दु्ांसना,. लख कर मती लाज दै ५५॥ 


थे परिथमी, वली तुम्हारे पुरपे नामी । 
उनकी ही सन्तान-हुप तुम निल फामी ॥ 
ये सदिप्ण्, निर्भीक, यैरय-जो गो-दिज-पालक । 
माज वही तुम थने भीर, कपटी, कुल-घालक ॥ 
जते मागम सा समते सारे हिन्डुस्तान फो। 
दूकनि-गमन-हित चाद्ये रथ उनकी सन्तान को ॥ ५॥ 
उलन देरी करो नद्‌ तज, नयन उघारो। 
जोदेधरकी दशा गिरी तुम उसे संधार ॥ 
इमकपटता, सत्प्ेम सत्य मारग ह स्थायी । 
गकर इनको यनो भात ¦ सच्चे व्यवसायी ॥ 
दरिद्रता मिट जायगी. फिर भारत में खुख शान्ति हो । 
इम दुःख न पेसे पांयगे, दूर मकाल मन्ति हो ॥६॥ 
उ्यवसायी के लिय दूर है देश फौनसा १ 
व्यवसायी के लिप शुर है देश कौनसा ? 
व्यवसायी के लिप सम्भव है प्या वाते ? 
व्यवसायी के लिए दिवस वन जाती राते | 
उववसाय विमल चाणिस्य मे सुख सम्पति का दार है । 
जातीय समर मे विद्व कं यदी विजय अाधार है॥ ७॥ 


( ५५ ) 
उपदेश । 


+ 
चिच्यार्थियो जो सुखं चाहते दौ 

न व्यथै सोभ पल भी तुम्दाय) 
ड्रोन मागे लख चिघ्र-याधा, 

खतेव्य से आाननको न मोडो ॥१॥ 


जदां नदीं सादस धैय दोता 
वहां न जाती फिर सिद्धि देखी । 
क्या भीख को भी जगमे फदापि। 
मिली कभी है जय, सो देखो १॥ २)॥ 


सथेम, सद्भाव, नदीं जहां हे 

अशान्ति का राज्य वदी सदा 1 
सद्दे, स्वातन्त्य सुनीति-निश 

है शान्ति क द्वार प्रास्त भू में ॥३॥ 


हि शील ष्टी भूषण मानवो का 
देता यदी दै जग भँ रत्व, 
चिच्या चिना शील, न काम स्माती 


अतः यनो निदचय इीलवान 1 ४॥ 


पिपत्तिर्यो मे.मत धथ चछोडो. 


दोना नदीं कातर शोफ देख 
दो सारम्राही मधुमचिका से 
पिपीलिका से यन छम साधौ ॥*५॥ 


( #& ) 


भरलोमनोसे परिपणे भू हि 
न मद्य टीना इनके कभी भी 
भालस्य हिसा जल को विसार 
घासे हिये मे श्रमं स्वावलम्य॥६॥ 


लड़ जहां सोदर सोदरो स 
हर अला उनकी कमी क्या? 
विसार के यन्धु-विसोध, मित्र; 
मिले रहो पस मे सयलं ॥ ७॥ 


छै वीयष्ठी जीवन धाणिर्यो फा 
है वीयं से लम्य पदार्थ चों 

दो वीय रक्ता पर नित्य ध्यान 
कत्तव्य साधो वन फ्मवीरः ॥ ८॥ 


राशा तुम्दी दोइस भव्य भूमि फी 
दाथित्य भारी यद है सखे ! यडा. 
ज्यो माठ भूकेदुख शीधूष्टी मिदे 
श्रयत त्यो नित्य किया करो सभी ॥ ई ॥ 


९ ७ ) 
नमू निवेदन । 
वट 


भावी भारत फे सन्तान 
दृद प्रतिह गण शील निधान 

छ्ाप्नो हे सुजन रिरोमणिं क्षानवान जो सारे टौ 1 
स्यतन्त्रता प्रेमी यल सीर 
सत्य न्याय व्रादफ अति धीर 

हिन्दू शुसलमान भारत दित रत, ज सकल हमारे टो ॥१॥ 
उनम कितने राज कुमार 
थया कुली षक परिवार 

धा रस धनिर्यो फे लद्षे बह्यचयै चरत फे पालष् । 
तज के ईच नीच छां क्लान 
॥ दवे फपट का कर भवसानं 

पक भाव रख छर मापस मे वनो सभी. देशेद्धारफ ॥२ा 
हिन्दी माया फा उदूधारः 
छर, उसका सव फरो प्रचारः 

जिससे सरल नागसं लिपिका घर २ दीय बोलयालां। 
खुन्दर सुखद सनातन धर्मे 
भिक्ष २ वर्णाध्म कमै 

` पालो; चुम सव पाण्डो का करदो करप दुह काला ॥२॥. 
# जिनमे नदीं जाति अभिमान 
चे नरह वस श्ुतक समानं 

तः वनो तुम देश तथा निज जाति धर्मे केत्रेमी षीर। 


( < ) 


चिदा पदो घनो मापीमान 
मर्यन करलो सच्चा क्लान 

न्यायी काथ दक्ष द्रो करके वनो सुरील साधु थरः धीर॥४। 
हाय ! दास यनतेजो लोग 
भिता अन्दे न खख सम्मोम 

षित दयानसम घृणित दृष्टि से सव देखे जाते ६। 
नत मस्तक भय कम्पित गात 
खहते ह स्वामी की घात 

मीन भावस खद २ कुछ नदीं योलने पाते ह ॥५॥ 
जोध दाय खड़े दिन रात 
भूखे प्यासे नियैल गात 

सदा निरे्तर दो स्वामी फी आाक्ञापालन हित अति। 
धमे कमै भचार विचार 
देना पड़ता सभी विसार 

पूजा पाठ ध्यान जप वे नदिं सपने मे भी फर पाते ॥ ६॥ 
जात पात सवय करते नष्ट 
क्ष करः भ्रष्ट उटठाते फष्ट 

नाना भांति पाप कर्मो के करने मे रत रदते द । 
ऊपर भरे ष्क अभिमान 
चन्र्ति गप राज समान 

किन्तु कंच की मट्धी के सम भीतर तन मने ददते ह ॥७॥ 


माता पिता कदां घर रहा 
श्मीरत यच्च भारे कदां 
कदां केलि घन जंगल फिरते दुख से द्रिने जते । 


( € ) 


शुर कहीं की दै जल-वायु 
जिससे पल २ धरती मायु 

ोगा्ान्त पुनः दौ करके हीन वयै दो परताते ॥८॥ 
स्वतन््ता तज वनोन दास 
प्यारे उस मे हे अति रास 

नरी देखते भार! कया तुम अपनी हीन भ्रवस्था दाय । 
ध्याये हम सवदै क्या माज 
सोच न यह स्या भाती लाज 

कदां गये घे सफल हमारे यत्युश्नत स्वतन्त्र ञ्यवसाय ॥ € ॥ 


रपि छोदाल कल फला अपार 
कारीगरी विधिध व्यापार 
तकर, हम सव हु आज इस भांति हीन से भी, है दीन । 
बरह्यचयै का पुरौ अभाव 
विपमय वादय-विवाह प्रभाव 
फरते जति दिन २ हमको निर्धल भरु कापुरखुप चीरं 1१०॥ 
कणौर्जंन, कृप्‌, द्रौण समान 
हम ये वीर रथी यलवान 
शुर गण भी लज्जित देते थे भारतीयः चख वीयै समश्च । 
यदह न निरा पौराणिकः गस्य 
मिथ्या दै इसमे नहि भस्य 
“याममूरति" है शका विमल पमण साधुनि अनि प्रतय ॥११॥ 
उख नीच सय बन्धु समान 
रखकर देश सक्ति का ध्यान 
ददा ददता भुखार करो तुम दे छात्र ! स्वतन् व्यवस्ताय । 


.१५. ` च्छः ^ 
४ ८.६० ) 
व्रह्मचय्य ष्टे जीवन सार 
द्यस्य धत छो उर धार # 
थास्य विवाद सोकंने फा तुम कसे सराक्ति सदैव उपाय॥११ 


तज म्रापस फा यैर विकार 
करो पकता प्रेम प्रचार 

सपि वाणिज्य फला कौशल फी उन्नति मन देकर करिये 
जाकर . अमरीका जापान 
सीखो नव विद्या-चिक्षान 

गूतन शक्ति विभूषित होकर माठ्‌ भरमि का दुख हरिये १३॥ 
ही चाहे वुम सभ्य वकील 
या सम्पादक, छुकवि, खशील 

भधवा व्यापारी, फिसान या उच्च पदस्थ-कमेचारी। 
रखना उर भ इसका ध्यान 
समात्मौन्नति फा मंत्र महान 

गला काटना दीन दुखी का है सव पार्पो से भारी ॥ १४॥ 
दीन दुखी पर श्रत्थाचार 
कर, मर लेना निज भण्डारः 

यतमानः म मुप्यत्व का लोग समते इसे विकास । 
पर इसके सम अधन मदान 
इसे त्यागना सपे समन 

कष्ठोपार्यित दीन-ास हरन से उन्तम है उपवास ॥ १५॥ 


कम 


पृथिराज के 


सावधान सब दादिः, 
यवन छरन य चत, 





कः कः 

हम ॒क्षननिन फे रदत. 
हविं तो धिक यल, 
चक्ञहु करहु निज धमे, 
अमि रण भूमि चदान, 
रस्म देह चदराय तोप, 
गरनि सिद सम लेः 
मरि देध-फुल. चूमि, 
श्वन्दे भारत मात' शब्द्‌ 
भार बाजे चजन देषु, 
धरि २ एका नरसियन, 
ऋटपट करि रन साज, 
जिमि कषटत दहै लवायाल, 


र ओः 
पि विधि ददु विदारि, 
धमै युद्ध मह अवि, 
दांत चतीसो कारि मारि, 
शश्च रक्त सर्द अजय, 
विजय वैजयन्ती, 
जय २ धुनि सों अहयोवीर, 

#ः रः 


जाह क्ष्रनिनिं मेखे। 
पुण्य भारत भद डरो ) 
ऋः ॥. 








दुर्दशा गो ब्राह्मन करट । 
विक्रम क्षभ्री जीवन मर्ह ॥ 
मटल मिभ्रय है भाई॥ 
तुल्य लरि शारु मग ॥ 
लखि सुस्व सारे। 
खाद ग्रसि निजकर प्यारे 
सुता छत आनन मन्तिम । 
करि घोर घोर तम॥ 
सय मारु मास र्ट। 
भेरी ह चदपट॥ 
चीर परह शान पर्दै । 
पत्ती ुणडन मर्द ॥ 


क कैः 
मारि पापिन कर्द भा । 
होदि रघुनाथ सदा ॥ 
दोड कान मसोरहु। 
खङ्ख-भारत की योरहु ॥ 
भारतकी. चदु फहराबहु । 
माकाश पाव ॥ 

कै कः 


( ६२ ) 


पांव न पीडे धरटु. 
प्रान देशनित देष 
मारत भूमि पचि, 
जल थल विपुल खात, 
निमेल जल नर्मदा ग्धः 
घ्ोवत कलिमल कलुष 
पि भ्रपार खुखसार, 
श्रफृति देविका सुधर. 
जद नित घादल भदल, 
दल घल लै धावत षर 
जरह उत्तर दिशि भयल, 
समाधिस्थ है करत राज. 
शिखर समाज मनेक, 
कृष्ण बश तर हरित खतं 
गै ५) 
जरह तरह फएूलत फलत महै 
करट कदम्ब खचनार, 
कतुं मदै श्चूमत्त रसाल, 
कतरह पलास विदालः 
कतहु वेरं क चार. 


कटु सरसौवां वेल. 

करट मकोल अनमोल, 
२ (व 

हे निम्ब , सामान, 


कँ शलाय सौरभ 
कत माधवी फूल. 


-फरहु घमसान चेत मरद। 
लेह यदा विमल जाहु जरदै॥ 
मनोहर शुमा दाली । 
नित्य नूतन हरियाली ॥ 
खुतरङ्ग सद्ग ल। 
नदावत मरत अंग कैः॥ 
धार यमुना जर्दै सीदत 1 
रूप अर्दे सुनि मन मोत ॥ 
यदल कल खलं दिखयवत 
वरसायत तरसावत ॥ 
हिमाचल रल विभूषित । 
प्रकृती सौ पूरित॥ 
प्क सो इक ति खुन्दर । 
जल श्रील मनोदर॥ 
> ६ 

नित सूतन तश्यर। 
अनारन कदु पीपर घर ॥ 
कर्द ताल मनोहर। 
साल श्रीफल करं समर ॥ 
नीम ्रमली कुं खुन्दर । 
जाम गूलर करहु कटहर ॥ 
साई रिस उदायन । 
सन्ता करट .मनभमावन ॥ 
स्यारत विमलवायु महे । 
शूल हिय काटत नर कर्ट्‌॥ 


( ९ ) 


फु चमकत चम्पा, 
लपि मालती कर्तु 
सरिता सर भरपूर, 
देतदान जल नरन, 
तिन मर्ह पले कमल, 
ईस धतफः यक चक्र, 
कुञ्ज कुञ्ज वूजत केकी, 
ठीर ठौर गुञजार भौर की, 
रतन खान फो थान, 
कषान फला पिक्तान, 
श्र खमर कवि धीर, 
धमे , धीर सम्यता, 
सय सुख -सम्पति-साज, 


साकी ममता छोड़ि सक्त, 


जेय ल मारज राज मार्धि, 
जब रलौ भारज नाम घाम, 
तथ `स वीर छृपान, 
श्वाञ्च॒प्रानको ' ध्यान, 
श्ाघ् एकदं यचन नारदे, 
खन यन सखोजि विदारि, 
अस विधि खादस यथ, 
धमोधमे सिखा, 

ष्यत्यो खेत नृप सुमरि, 
मनर यीर रस भ्रकट मयो, 


चथपलासी कतरह चमेली । 
करत तसस् अरसेली ॥ 
नीर सो श्लोभा खानी। 
खदा लखि सकुचहिदानी 
फमोदिनि जन मन मोष्टत 
वाक प्रमुदित जर ोलत॥ 
छोयल करट ऊटकत ! 
मुनि मन मोदत ॥ 
धान धन सौ परिपूरित! 
गान-वि्या गुण भूषित ॥ 
चीर दानी भानी नर। 
रिष्ठ को हिन्द इष्ट घर ॥ 
सज पराम जगत कफो । 
भस मधम कहु को ॥ 
रज कुल यासा! 
जन-तन रद स्यासा॥ 
स्यान मर्दैः थान न पाचि । 
आन सव दान भिवे ॥ 
चनँ मर्ह पाचै। 
मारि म्यानहि त्व जावै ॥ 
दे" नृप निज वीरन कर| 
खुशिच्छ्ा दे सवन कर्हँ॥ 
देचि-मास्त श्ुमससी । 
खुल यवन विनाशी ॥ 


"त 


८ छ ) 


कहां गये ? . 





(१) 
पने धनुप वाण से रपति सैन्य लजाने वाले। 
भरू मण्डल म अाथे-विजय ददुभी यजाने घलि ॥ 
धर्म फम स्वातन्त्र शान्ति के साज सजाने पाले! 
फां ग्ये घे वीर हमारे श्नार्य' काने बलि { 

(२) । 
निवैल, भीर, कापुरुष, कायर हुए माज , हम पसे । 
नदीं स्वप्न मे भी देखा था मार्यं भूमि ने. जैसे ॥ 
निष्पभ टो, निद्रा, भालस मे मति, हम दुख पाते। 
अन्म काल से रोगी होकर निष्फल . जन्म विताते ॥ 


(३) 
समी मे से निन्यानवे ह येसे हम लोगों 1 
प॑सिहप्ह्‌जोदोसे भी मधिक दुखद्‌ सेगो-म॥ 
सिर दुखने लंगजाता है यदि करते दम छु धम ह । 
एक मील मी चस्ते हाय ! पूलने लगता देम षै ॥ 
(४) 
यद्‌ शासीरिक दशा. मानसिक ददा विषम है इससे । 
हृष्ट निरश्चर भद्धाचा्यः मायं धि खुतगण जिससे ॥ 
घासे वेदं सुखाय्न रहा फरता था जिनको मादा ! 
के द्विज पुस्तक विना न मव तपेणा फर सकते हा ! हा 1 





( थु ) 
चचरपति शिवाजी का मनो महत । 


----->°=-~--- - 


राजभोगके साथ योगा देखो मद्धुत योग, 
प्रभुता मे संयम का हे यह खर-दूलेभ-सम्भोग ॥ 
मनौदमन फा दै अति निल उदाहरण यद चित्र, 
सुन सका इत्तान्त न होगे फिसफ श्रयण पचित्र ?॥ ए 
स्वाभिमान-स्वातन्त्य-सत्य फे मूर्तिमन्त भवतार । 
लिया शिवाजी ने करम जव सद्दाद्रान का भार ॥ 
उस श्रवसर पर “शी भावाजी सौीनदेव सरदार" 
, गये सदल कल्याण-प्रान्त परः करने फो मधिकारः ॥२॥ 
सत्य-धमे के मनुयायी हौ जो पवर नीतिक्ष । 
| - विजय-विभूपित हो कैसे नरि उनक्षी सेना विस ॥ 
` भनायास ही भायाजी ने जीत लिया कल्याण, 
सयेदार हां का माया धशा में तज मभिमान ॥२॥ 
` शलवबान स्वामी फे सेवक दो कर भी शुखभाम । ` 
कभी लोभवश नर कर जाते अतिशय निन्दित काम ॥ 
पद-उन्नाति षी श्छगतृष्णा मे पड़ “मायाजी" भाज । 
पथा कर डाला तुमने, तुम पर दता विघ्र-समाज ॥४॥ 
{ खयेदार को जीते जी कर हा ! दा ग्रृतक समान । 
{ उसके कुल की इस कन्या को दीन यने यलयान ! 
होगे दसफी खुन्दरताः से भूप रियाजी सुग्ध । 
श्स विचार से उन्हे दे रहे यह विप-मिधित-दुग्ध ॥४ 
भ 


( ६६ ) 


प्रस्तु, दूत ले युण-गण-धन्या शस न्या को साय 
पर्हुये छप सम्मुख फिर योले सविधि शुकाकर माथ ॥ 
रूप-रद्विम लावण्य-लता यह याला परम मनोष्ष 
महाराज के अन्त.पुर म है रखने फ योग्य" ॥ ६॥ 
छौशल पूरित मआायाजी फी विनती यो फर ग्यक्त 1 
ह दूत भय-विकल देख नृप को निस्तम्ध विरक्त ॥ 
परशनुख्ावित नेत्र स्तव्ध हो फन्या चित्र समान । 
खडी दई थी मन मे कहते “लाज रसो भगवान्‌ !" ॥४॥ 
सन फर दूत-यचन भरूपतिवर शील-शिएटता-सद्य } 
देख तथा कन्या का.निष्यभ हिम-ग्रसित श्रुल-पद् ॥ 
अले यखन यसन्तकाल फे कोकिल के मछरूप 
देसे भी सेवक ह तेरे देख, रियाजी भूप !॥ ८॥ 
छर फिर सम्बोधन चरृपवर पने ही को भाप 
योले वचन सखुधा-सिञ्चित यो करते पदचाताप ॥ 
(यदि मेरी माता दोती यों रूपवती विख्यात, 
दा !न होता या पेसे दी खुन्दर भी जात ! ॥६॥ 
"धमे-पु् है पजा सृपतिका" कती है यो नीति। 
धिक है पजा-पुङध पर जो छप करता व्यथं नीति, 
मेरी श्रजा-खुता यद इसका भ हँ सदा सदाय, 
देखो, इस पर होने पयवे लेश भी न अन्याय ॥१०॥ 
दरस साध्वी को लेकर जामो इसी समय कल्याणां 
सौपा इसे पिता को उसके, मांग च्षमाका दान। 
विनय~युक्तं लुम उससे योलो यदह मेरा सन्देश 
"होने देगा कीं शिवाजी अत्याचार न लेश" ॥११॥ 


( ६७ ) 


सट्ध-याण जिस राच हदय का सकते फभी न जीत । 
पल म उसको वद्य मे करते पसे चरित पुनीत ॥ 
पसे उपकारे को फेस रिपु सकता हे भूल । 
सिपुदहो करमी मित्र वनेगा वह तज वेर समूल ॥१२॥ 
संश्रिता देख नृपति की. उनके भृत्य समह्‌ । 
भेदन करने लगे भोति से व्यभिचारं फे व्यूह ॥ 
हमा भूप के ब्रहत्‌ राष्ट म यह सिद्धान्त प्रधानः-- 
"गो-दिज मयला रक्षा करना देकर मी निज प्राण "॥१३॥ 
मत्यधाम फो स्वरी वनाद पल मे प्रथुतावान, 
या चाद तो उसको करद विष-मय नक-निदान। 
स चरित्र स मित्र ! यदी उरते हँ मनमे भाव ः-- 
चदे जनो के कायो का पड़ता ह वड़ा प्रभाव ॥१४१ 
| गो.्रादण-खयला भरतिपालएक घन्य शिवाजी वीर | 
हरते द ठम जेसे खत दी मातभूमि की पौर ॥ 
अतुलनीय दे मित्र । दियाजी का यह मनोमहत्य 
मनुप्यत्व मे देतो यह अमरत्व-पूं देवत्व ॥ १५॥ 
फशिनि समय मे रक्खी वमने हिन्दूगण की लाज 
यवन-द्पं को दल भारत में स्थापित किया स्वराज । 
महाराष्र-केखरी शिवाजी मदाराज गुणुखान, 
` रपु मी करते अहा ! तुम्हारे सच्चरित्र फा गान ॥१६॥ 
मन को करना दमन सर्यथा दुष्कर हे यदह कार्य 
है क्या वस्तु असम्भव जिसको कर नहिं सकने माय ? 
भूप रियाजी का भार्योचित मनोदमन-उच्कषै, 
सहा ! जा प्रियता का हे यह अत्युत्तम माद्‌ ॥१७॥ 


{ ६८ 9) 


यी देदा है जं पकः द्विन य चमे नग्पाल. 
भाज चीं क भूपालो फा देख र्द हय हाष। 
पूम्य-पूयैजो फे व्यरिता का देत दम न यिसार, 
तो फया “दिन्दू-जाति दीन ह" फना यो ममार ? ॥१८ 





छच्रपति मदाराज 


श्री शिवाजी क उत्साह वाक्य । 





उठो उठो ए घीर-दिरोमणि-गण । सव प्यारे | 
उज्जल धी चीर वदा मव्तश दुलारे! 
उठा दन्द ये ध्राण > मान गीरव, उजियारे! 
उटो उणो पए धमै सनातन फे रखवारे । 
न्यायी शठ छली अधर्मी नर कुल धालक। 
श्न स वचो उठो गो तिय वालक भरति पालक ! 
उठो साधु गुर दीन दुखी बलदीन सदायक ! 
भारत वीर भ्र माता के खत सय लायक! 
६० 1 न> ॐ, €. 

उटोन योर विलम्ब कथि है हिन्द भला) 
रवव इसकी वची खुची मव लाज वडा ॥ 
यीत गये वे द्रिवसर मौज जव रटे उड़ति। 
खुखसि सोते हप. मोह मालसख से माते ॥ 
चर मे था तव धान भय सम्पति धन नाना 


( दर ) 


पर श्रवतो ष्ठा {रहा माज मी प्क न दाना॥ 
छ्पि फोंशल वाणिज्य सभीमें ध्रागी लागी! 
धमे फर्म सव इय गया मर्दगी है जागी ॥ 
देद्य दुर्दशा देख हाय ! फट जाती चती । 
तप्श्रश्ुकी धार गोम दहै वह श्राती॥ 
देखो दैखो पड़ा सिसकती भारत भमाता। 
तन फी सुधि बुधि नदीं, स्यास है ख्करुक जाता ॥ 
रोने को चाहती ्टाय पर रो नहीं पाती। 
दय वेदना दय वीच दही देव दुव जाती॥ 
स्तं मयी है पीठ फट की लागी गांसी। 
गले लगी विवास श्रान हप की फांसी ॥ 
चल अधम श्रतिसार, लगी दारिद छी खांसी । 
ऊपर ज्वर रै चदा मोट का सत्यानाशी ॥ 
पेसी दुखिया दीन मातफी दशा निहारो । 
इसकी पूर्वावस्था फी सव वात विचारो ॥ 


नदीं रदे प्रय यहां भीम श्रभिमन्यु वीरण । 
प्रजन रहे न द्रोण रटे नहि भीप्म विलद्दण ॥ 
मर्हिदधीचि रिषि नदी, नदीं हा ! रामरुप्णए व । 
पृथ्वीराज प्रताप रादि भी गये श्राजज सव ॥ 
माव भक्त प्रय वचा फोन जो विपद्‌ भगव ? 
भारत माता प्राज दारण मे किसकी जात ? 
नहीं तुम्हारे" विना वीरगर इसका तघ्राता। 
श्रय तो तुमदीं वये, हिन्द के श्राश्रय दाता ॥ 
सम्डुख लड़के मरो पीठ नर्द कमी दिखाश्रो } 
मिला प्राज है समय माव्‌ उदर रीध्र चुकाश्रो ॥ 


६ ७० ) 


खाखा जिसका अन्न, साग, ध्रुत, दुग्ध, मलाई । 
द्रे सि हो बडे, पिण्ड पाला दै माई? 
नित भ्रति सेवन कर जिसका जल वायु मनोदर। 
रहे स्वस्थ चित ठम सव रोगों से वच र कर ॥ 
खाकर जिसका नमक देह को खुद वनाया । 
उसे दुखी जख क्या न तुम्हारा जी भुरभ्राया ॥ 
उटो दिखाश्रो चीर राज निज नमक हलाली } 
चलो घदाश्मो श्च रक्तं की नदी पनारी ॥ 
नही रदा अव समय श्मौर रोने का हा! हा। 
शिर पर नाचे यवन दिन्द होता है स्वाहा! 
उठो कमर कसर शीघ्र देर भत स्रं लगाग्रो। 
फरे सय रण साज, श्राज जग स्यश्च कमाग्रो 
देखो देखो यवन सैन्य श्राया यह श्रागे। 
महामत्त भरपूर गय से रण रस ॒पागे॥ 
थरः थर कांपे धरा देख शनी श्रधमे रति। 
दक्तो दिखा है त्रस्त, सुक गद चपल वायु गति ॥ 
फो चीर स्व प्ट तान हो फर निर्भय । 
“जय जय दुर्गे दुष्ट निकन्दनि ! जय भारत जयः? 
भारू चाज यजे घीर धसा धमकफायो। 
मेसं तुरदी शंख रफूकि रिपु हदय विदारो ॥ 
स्णसिष्टा के धोर नाद से गगन र्फपाग्मौ। 
भरन मा का स्ुयदा-गान कर मान बदाप्रो] 
च्व चदा करः तोप चरण्वियों म प्रव कर पट 1 
प्राग लगा दौ समी प्रत्तियां मे प्रय चर्पट ॥ 
छवि सै फार करवाल क्से मे धापन षीरो। 


( ७९) 


यवन सन्य फो मार्कट कर फाड़ चीरो ॥ 
दुष्ट, विधर्म, नीच, ्लच्छ, हिंसक ये सारे । 
पाप इत्ति मे लित कपर रण चित्त मं धारे ॥ 
नदीं चन्द्‌ मे कभी हाय [येथे श्रा सकते। 
नदीं स्यप्नमे भी इसका देशेन पा सकते ॥ 
पर भिस दिन से खोड प्कता भारतवासी । 
दप मोट च्ल पट कपट के ईष्ट उपासी ॥ 
धर घर भेद्‌ विचार दोगयां खुमति भगाई । 
मेल मित्रता तोद लद भदे सि माद्रे॥ 
भ्रवसरः पाकर इसे चोर सम यवन घुस पदे । 
इधर उधर से फौज जोड़ कर बीर यन खड़े ॥ 
उसी दिवस सर विमल श्राय्यं गौरव रयि खुन्दर ! 
इव गया दासत्व उदधि के जल से प्रियवर} 
चिर वान्धन म पड़ श्रारय्यगण तव से भारी ॥ 
खोड सनातन धमै हो गये न्ध भिखारी ॥ 
मन्य दे्ाफेलिपः न मको लोभ जया है। 
क्या स्वदेरा भँ प्रचुर सौख्य साधन न भरा दै ॥ 


है स्वदेश यद पुण्य भूमि दम सव फी जननी । 
सजला, सुफला देव-दुल्लेभा दारिद दर्नी ॥ 
स्वगै लोकम भीन करीं पर इसका सानी । 
चलती दसी लोक लोक मे खुयद्ध कदानी ॥ 
चिविध कला चिक्षान सभ्यता काद यद घर। 
र्न धान धन कन्द मूल फल का है श्राकरः ॥ 
सव द्यो का ताज राज यदह भारत प्यारा। 
ह्मे इसे भ्रभुनेदे सौपा दसफा माय 


( ७२ ) 


इसकी स्पादेनु दिया है श्रतुल वाहु यल। 
इसके शासन हे दिया है बुद्धि खुनिम्मैल ॥ 


ह इच्च यदि वीर ! मोगयने की थर के खस) 
घरमे रहकर, तो न कभी मोड़ो रणं से मुख ॥ 
पुरख्य भूमि भारत से यवनो को गिन गिन कर्‌ । 
मार भगाग्रो शीघ्र, उठो, दौड़ोल धद सर॥ 
महाराष्र चर वंश जगत में जवतकः भ्राता । 
तव तक नहीं कदापि अधीना भारतमाता ॥ 
वीर वेश मे जन्म लाभ कर शीदा सुकाना। 
िः्िः उससे भला मारः कर ही मर जाना॥ 
श्र सिद का काम राच्च वध करना द्ुतत्तर। 
दो नहि यद, तो मधुर ल्यु नद रक्त बदहाकर ॥ 


नहीं तम्दे श्या क्नात दुरदैद्ा सोमनाथ की। 
धूर उड्‌ गै जहां दाय ! रिव लिङ्ग माथ की॥ 
कथनं माणिक रन्न लूट मन माने भगे। 
जिह स्वप्नमे मीने कभी देखा था श्रागो ॥ 
मथुरा पुरी पुनीत इन्दोंने द्ूटी हा! हा 
किया धोर उत्पात धमे धन करके स्वाहा ॥ 
दै छमन्यायी म्लेच्छं श्रजा पीक ये सारे। 
जात रपत का क्नान नहीं इनमें कु ग्यारे ॥ 
भांसादारो दयादीन लम्पट व्यभिचारे । 
टी विधर्म नीच हद्भूारी ये मारी ॥ 


पुण्य भमि यद्रि चली हाथ मे दनक जायै 1 
देया धरम स्वातन्त्य फला कल समी भगा ॥ 


( ७३) 


सुख सम्पति का चिन्ह कहीं ना दिखलवेगा । 
हाय ] दाय | का स्दन देश भर खा जवेगा॥ 
प्रत्याचारः फराल दोय नित हदय विदारी 1 
सं कौन विध पान उन्दे हा! दा चिषुरारी ? 
घां, वां, रोती नित्य कर्टेगी गऊ विचारी । 
यवन धनाय जांय हाय द्विज देव श्रचारी ॥ 
घुस घुस यें यवन दिन्दुर््रो के हा } घर घर । 
पफड्‌ वाध लयेगे उनको मार पीरकरः॥ 
खती पतिरता वीर धालिकार््मो को धरः धर। 
न्ट भ्रष्ट कर देर्वेगे हा | बलात्कार कर ॥ 
यही देखने रथं श्रगर तुमको जीना हे। 
धमे त्यागकर श्रगर अन्त तुमको पीना हे॥ 
तो फह दौ यद साफ, फक हाथां से भसि रव । 
कि तृधचिय के विमल वीयै-सम्भूत न दम सव ॥ 
नाहि तो धाश्मो धीर | कय घमसान खेत मे। 
विजयी हो या करो विसजेन भाणखेत म 1 
प्रगर न वधो कमर न साहस्र दिखला्रोगे । 
कष्ट सिन्धु दव था छख नहिं पाचोगे ॥ 
धमे कम करि नाद्य दाख दो पछताश्मोगे। 
कमी दिन्द्‌ को हाय { न पना कद पाद्मोगे ॥ 
यचन पादुका जाश सहोगे गौरव खो के। 
विद्व विदित इस श्राय वश्च के यालक टके ॥ 
इससे दोके सावधान मत हिम्मत हारो । 
५ ज्ञे भारत मात जयति जय दिन्द्‌” पुकारो ॥ 
वीरे दौड़ कयो श्राज निम्ंल यवन सव । 


( ७ 2) 


सपु श्षोणित से श्राद्रै करो तुम भारतं को धव 
जवतक तन मे प्राणचायु हो वीरः | तुम्दारे। 
तवत्तक विमुख न कभी समर से दोना प्यारे॥ 
मारो श्रथवा मरो भ्रन्यथा पयं म दटाग्रो) 
स्ता धमै करि वीरः हर्धय॒त सुरपुर जानो ॥ 
क्षण भङ्धर यह ठुच्छं देह इसका न चिकना 
श्रजनतो कल भ्रात दसे दै निद्चय जाना ॥ 
महा पुण्य है अगर स्वदेशोद्धार देतु यह 1 
खणड २ दो गिरे उदे यदा सरम मद मद॥ 
अदां धमे वस वदी वीर दोता निश्चय जय । 
यदी भरोसा रखी चञ्चु कुल का होगा क्षय ॥ 
मरो देद्य केलिप्पवारः कर तन मन सर्वस्त। 
करो अमरता लाभ जगत में कैले शुम यद्र ॥ १०॥ 


नव्वाव सिराजुदोला की पदच्युति की मन्त्रणा 





राजिका द्वितीय प्रहर है । घोर अन्धकार च्छया हश्मा है॥ 
प्माकादा मे काले काले वदेल अद्या रदे ई । कभी २ विजली 
चमक उठती ही । ग्रति नीरय निस्नभ्ध दै । सारो युर्भिद्ा- 
याद्‌ नगरी जनयातायात शल्य स्पन्दन रदित टो रही है 1 
खे “तिमिर श्मन्यकाय श्यन्य धरातल” समय मे सुप्रसिद 
जगत टके प्रासादे सेनापति मीर्जाफर, जगत मेर श्रमीर्वंद, 


¶ षङ्गः काविगुद नवीनं चन्द्रसेनरृत “श्रासीरयुद्ध" से प्रमुवादित। 





। ७) 


मन्त्री राय दुर्लभम, महारज राजवल्नम ओर राजा रुष्णचद्र 
। तथा रानी भवानी न्याव चिराञदूदौला के विरुद्ध मन्त्रणा कर 
। मदारज छरुष्णचन्द्र को सम्बोधन करके मन्घी राय 
| दुभ भ्रपनी सम्मति प्रकट. करता हैः-- 
फर फर प्रनेकों चिन्तनापं स्थिर किया भने यदी ! 
सुभेसे कभी इस कर्म का होगा श्रदो { साधन नदीं ॥ 
प्राजन्म जिसके अ्र से वर्धित हुईं यद देह दै। 
सुपर विमल विदवास पूरित प्ररलजिसका स्नेष्ट । 
तज धर्मे, धोर कृतघ्नता-्मास प्रकट धारणा फी क्रिया । 
उस्र ब्ध भूप विपक्त मे योक करेगा यद हिया ॥ 
जिस बृ्े.की खाया तते ह श्राण शीतल कर रहा 
| क्योकरउसीको मूल सिम मृद्‌ फाटेग प्रदा! 
। जिस गायका श्चि दुग्ध पीकर मुग्ध करता प्राण प । 
छदि सम उसेदी फिसर हदय से फिर कर पिपदार्मम ॥ 
ह घोर पाप रृतप्नता ! मुसिन सो दोगी श्रो! 
स तुच्छ मेरे प्रदन फा उन्तर तुम्दीं सुभ से कटो ॥ 
दना सदाजो हाथ दै ध्रादार निजं सुष्य मे घनो! 
षन पेसा मूसे उसो यादता जो षाटेना॥ 
पाहा ! रंतच्न हृदय जगत म घोर नक समानदहे। 
षस निन्य गुन कुमन्धणा में दित पाप मष्टान ह ॥ 
सामान्य उपकारी पुखप का यदि प्रहित जाये पत्या । 
षाता कलत पापस नो भी, पिव्वारो तो दिया ॥ 
मन्नदाता प्क नो पिद्वास माजन फिर मदा। 
उस्रफा कर अपकार तो प्या रजमन्धी म रदा 
दै रजवयिद्रोपिना-फिर परिणाम ओ निदिचत नदद! 


५ ऽद ) 


हो, कौन जानै, पापका कल, दित न हो अनित करी | 
हते भाग्य इस नत्वाव छो च्युत राजपद से कर अहो । 
होगी खुखधद्‌ कौन सी मि सन्धि-साधित फिर कह 
जो हाथमे दप दण्ड ल अपना जहां क्िगा उसे। 
देगा वही यमदण्ड फिरतो कौन सेकेगा उसे! 
यदि दुष्ट नादिस्व्ाद सा कोई पुखष निदेय सहा । 
छंर नष्ट दिष्टी फा विमर्च, जे सिन्य आ्मावेगा यहां ॥ 
रक्षा कहां तव फिर हमारे प्राण धन जन मानकी। 
चल वाध रणम जायगा रख कौन धाञू प्राणकी ॥ 
खख शान्ति फे चद्‌ले मिले दात्य श्टृह्ुल भत्रदी 
सवयस्य खोकर प्राप्त होगा अन्त भिक्षा पात्रही॥ 
म सहज दी दुल पुनः चिरकाल पर-माधीन है । 
निज देश र्ता दे भव ओ शक्ति-साहस-दोन ह ॥ 
शुचि यद्ग को दै षरं वीर्य चिदीन करः डाला महा । . 
निज वाहु मे-निज द्य मे-यदि यङ्ग शाशन दाक्तिरै ॥ 
पीडित प्रजामों कै वर्णित दुःख नाशन दाक्तिदै॥ 
सो दमनफर नव्याय का रणासाज दाय नार्हि; श्रहो । 
तुमने वरण ली है द्रथा कयो कपटः कील यी, कदो ॥ 
यदि यद्ध शादान दित न अपनो शक्ति पर पिदयास दै॥ 
मन्याय फे ब्राधीन मे तव रदो, नदिं मति चास है 
चर राजपदं पर मन्तिपद्‌ पर है विराजित नीति से । 
द धन्यवाद श्रद्टको श्स देतु समुचित रीति से ॥ 
चं मानत्ताहं यद्‌, न इसे कथयन मे कुद लाज दै1 
निष्टुरः सथा पामर मदा दुर्दान्त भूष सियाज दै ॥ 
श फिन्तु क्या नदि पालते जन विपिन के; दादृल फो । 


ए ७७) 


च्या पालते नहि छाल सखम विपधराधिकर विप मूलको॥ 
निभ बुद्धि घौराल स हरणकर क्रूरता दराठता तथा १ 
फिर भूल है भारी हमारी कया न करना यह कथा । 
, हम सय विचारे दथ मे यदि जरसा नृप नीति को॥ 
शुचि धरम नीति तथैव पातक पु्यभय की रीति को । 
“तो सकल दुदेमनीय चे प्रदत्त मसि की धारसी ॥ 
ने लगेगी क्षात शति कोमल कुम के ह्यारसी ॥ 
शचि स्निग्ध सोरम रूपेम फिर वुःख रान्ति विधानदो। 
दस यद्दश समस्त भ यद वङ्ग स्वरे समान हो ॥ 
प्रतपव पाप चुमन््रणा म पांव रै कर्योकर धरः । 
कलुषित वृथा तो पाप से मँ स्वीय श्रात्मा को फर ॥ 
पड़ मोह खल म मत्त होऊ कर्यो दुराशा भे, कटो । 
दित मे कहीं विपरीतति दो पोट न जनम अदा 


------ 


उदट्रार । 
--86-26@-- 


चारः दिनो काद यद जीवन तो मी मार हुमा । 
यष्ट सुख-पद सखार दर्म मय हा निःसार दुमा ॥ 
जति जह वहीं दुख मते पति हम्‌ पीड़ा} 
दा! हा! अपने दाल खुनाते लगती द प्रीड़ा ॥ 
प्ात्मग्लानि, , शोक, भय, न्ता, रोग लगे षटि । 
घरमे यन मे िदृय निन्दक लोग लगे पी ॥ 
फिसत अपनी दुख फो गाथा प मन ! म गायं 1 


( द ) 


क्सि उपाय स इन वुःखों स छुटकारा पार्ये ४ 
मय्या अंह मतत खोलो जी, भय्या मुह्‌ मत खोलो ज । 
मनकी वाति मन मे रक्खो चुर मत बोलो ज ॥ 
कौन सुनेगा दुःख तुम्दारा प दुखिया भाई ¦ 
दुःख सुनाकर किसने दुख से को मुक्ति पाई ? 
जम म सदहिष्णतादी भोपधि है सारे दुख की 1 
दुख की पीड़ा सहते जामो आशा रख खख की॥ 
सुख की आद्धामे दी खुख दै खुखके लिप न रोना । 
निश्चित है श्स जग में सुख के पौषे दुख का दोना ॥ 
सुख किसको है यदी, विलोको जिधर उधर दुख है 1 
शषोकित सय का मन हे, सयका भति मीन मुख दै ॥ 
दोफित जन हर सकता कैसे बुख पर के मन का? 
देख बुःख परका दुख वदता है उसे तन कां ॥ 
ध्यान हृदय मे रख श्दवर का करो फाय्ये अपना । 
दुख मै मत धवराभ्ो, खख को समशो थस सपना ॥ 
रदो फर्म-पय मे दृद हो के घम न निज च्छड़ । 
पुख्पारथ दिखलाने मे तुम कभी न मुख मोटो ॥ 
खदिष्एुता कैः शुचि भ्रमाव से दिन पेखा मायेगा । 
देश फपाशचस दुख का न्धन भाप द्रु जायेगा ॥ 


०९३ 


( ७€ ) 


हिन्द्-विश्व-विद्यालय । ध 





विदित था ससार मे केसा हमारा नाम ! 
शन्ति खुख से पूण ये कैसे हमारे धाम ! 
मत्य थे हम तदपि था अमरत्व हमको लभ्य, 
विद्व मे स्वै-प्रथम ये प्क म दी सभ्य ॥१॥ 
चिन्तु मव क्या दो गया हे यद्‌ दमारा दाल, 
शो रदी है दुर्दशा कैसी विषम धिकराल | 
रान्ति, सुख, स्वातन्त्र्य पने द कहां वे माज, 
कर्यो गिरी हम पर अचानक यद विपदे की गाज ॥२॥ 
भाज भारत म नीं है लेश भा खख-मोग 
ग्याप्त है सर्वच भय, दुर्भिक्त, चिन्ता, सोग 
स्वेन सुन पड़ता दिवानिशि “हाय हा हा हाय ” 
“ प्राण धारणा कठिन है, मय हम हप निरपाय ॥ २ ॥ 
षयो सदा दम भोगते हे श्छ तरद के ताप १? 
श्राप र्यो फेला मिला है, च्या किया था पाप ? 
कैः ॥, ५, क 
पणी सकल निज दुःख सुख के देतु होते माप 
विधा-जनित पमान के द ङुफल य सन्ताप 1 ४॥ 
पा विद्या फे विना दम होरे ह ४ 
पक चिद्याकेचिनाहमष्टोरहेदंषहीन 
पक पिया के धिना टम हो रदे ई क्षीण ८ 
पक विद्या चिना म दो रहे तेरह तीन ! ॥ ५॥ 


( ८ ) 


जो मविद्याफेन हम इस ्गोति यनते दास, 
तौ हमारा इस तरह दीता न सत्यानाश॥ 
पागयेजो देश्य विद्या का पविन्न-प्रकाशं 
यन गये हवे न क्या स्वातन्त्य-सौख्यावास्च १॥६॥ 


क दिनों फे पूय ये क्या ुदर दग्लिस्थान, 
परल. जर्मन भौर ममरीका-तथा जापान 


भाज विद्ा-विभेव सर वन गये मालामाल 
श्क्ति-दली, विदव-वेदित दी रहे दस काल .॥ 
भूत । दै यथयपि नदीं हम अन्ध मौर असभ्य " ˆ ' 
किरहमें क्यों हा! न होते पू्वै-गोरय लम्य 
षो जदा पर विधम तम का भीति-कारक वास 
“ चक्सु रहते मी वहां दिखता न लेदा प्रकाश ॥ ८॥ 
यस, ध्राविद्या ख रही है देश में चहँ रोर 
पुट, श्प्या, खल. कलद का यद्‌ रहा रै ज्नो?॥ 
प्रम दम्पति म नहीं, है भादर्यो मे रार 
फिर फो जातीयता लेगी कष्टां भरवतार १ ॥६॥ 
ष्टो सभी सन्तान कौ श्रपनी खुशिक्षा-दान 
उन्हें सिखलात्मो विद्या सह विविध विघ्तान" 
आदयो ! उद्धारः की है राह वस, यद पक 
चलो चासे वर्ण श्ख पर त्याग के सय टेक ॥१०॥ 
मोद तजकर भ्रात ! विद्या-ुधा कर लो पान 
` किर वनेमा श्राप ही ` जापान, हिन्दुस्थान्‌ 
भक गे फपिल, गौतम, भीष्म, प्रजन, कणं ८ 
ख्यात देगि ाय्यै-कुल फे चिदित.चासे वणँ ॥११॥ 


( १ ) 


पाडत “हिन्दू -विद्व-विद्यालय' शुश्या हे श्राज! 
रमर कर उसको रख जो कु यची हे लाज ॥ 
भ्ष्व्यय जो चित्त पा कर, कर रे दैः नित्य 1 
„~ वे यहांपर दान दे' दो जांय खव छृतरूत्य ॥ १२॥ 
च 
हमभी-मी मरत-मू मे दानवीरः श्ननेक । 
वित्त म वदृकर यिलोको पक सेर्हेपकष 
प्कफी दे यात ष्या? चाहे गरवे भ्रात) 
ˆ “विदय-विद्यालय” यहां खुल जय रने सात ॥१३॥ 


जातीय विद्यालय । 


ह मन्दभाग्य नर भारतवपे वासी ! 
हे म्ट-क्ञान, गत गोरय, देखराशी ! 

भ्रालस्य क्रोधरत, तेज प्रताप नाशी । 
पयो हो कटो हस प्रकार यने उदासी १।२॥ 


फो मात्म सौरव समी तजके, श्रमे ! 
जातीय क्ञान कर न्ट सुधम्म त्यागे 
यो स्योम-पट-मद्‌-मत्छरमोह पाणे ? 
निं नीच कला कर भो न जागे १॥२॥ 


( ८२ ) 


खीनी विदे तुम्दे यदह क्यो खाती ? 
क्यों दै विदेश चर. वस्तु तुम्हे लुभाती १ 
होते चले तुम गरीव, न दृष्टि माती । 
जाता चला धन स्वधर्म, जरे न खाती ॥ ३॥ 
योलो कदां वहं पुरातन कीर्ति-सखाज । 
भ्राती कलाचछपिन हा! वह दि माज 
विक्लान-कौराल लुम तज माज भागे । ॥ 
विद्या पराकम नदीं लुमर्मे, अभागे । ॥ ४॥ 
शुष्काभिमान बल सरे मदमस्त हदोके, † 
द्ारिद्र-छेग-जर अजेर घस्त॒होके, 
षा { टा | स्वदेश-कुल-उच्रति शस होक, 
निद, जी लुम रदे दुख भ्रस्त के ! ॥५॥ 
विक्षानं कौशल जिन्दे तुमने सिखाया 1 , 
उत्क का पथ जिन्दे तुमने दिखाया ॥ 
ये ष्टी कला कल-तुम्दे सिखला रे द । 
ष्टा! दिन्द्‌ फे शुरं घदी कला रदे ह ॥ ६॥ 
श्री जैमिनी, कपिल, गीतम, कणाद । 
क्या कीर्तिं दाय ! नकी तुम को न याद्‌ ? 
चास्मीफि दादूर, पतन्जाि, वेद्‌ व्यास । 
चिख्याति हा ¡ अव हृं सव की विनाद्य ॥७॥ 
दगडी, मुरारि, मल, श्चुत, कालिदास । 
श्ची भीष्म * भास्कर प्रताप र्टान पास ॥ 





+ भीष्म पितामह † मास्कराचा्य (स यसिदान्त फे रचयिता) 


( ८३) 


के मोहभस्त सवका करके विनासा । 
` हा! देखलो तुम चने रव मूदर दासं ॥८॥ 
| है कहां भरत-कीरति-कलाप माज १ 
। व्यापार, नीति, पि-कायै, कला-समाज, 
भूखा परन्तु मति मि्ठ विदेरा-साज। । 
चि सीलते तुम वही, लगती न लाज ¡ ॥ ६॥ 
षे भात | शीघ्र परदेशज-चस्त खेदो । 
रः ` छदो तुरन्त उनसे अव प्रेम तोदो ॥ 
तोदो चिलम्य यिन चन्धन को न जोड । 
जोदो कभी न, उनस्ते सुख शीधू मोदो ॥१०॥ 
त्यागो विदेश मुराग यनो विरागी । 
भारमाचलस्य-रत क्यो न वनो भागी? 
धारो उपाय दिय देश्ा-सखुधार-काज । 
जागो तुरन्त तज भालस के समाज ॥११॥ 
जागो तुरन्त य भ्रात ! करोन लाज। 
,. देखो भमी तफ महो यिगद़ा न फाज ॥ 
रस्म कायै छर शीघ्र स्यो समाज। 
हो उश्य दीर्य फिर मारत राजराज ॥ १२॥ 
विष्ान-कोराल फला फिरसे यदामो 1 
"विद्या परो, कल नेक नरं यनामो ॥ 
संभीत-कान्य-कयिता-तरः मी गामो । ` 
सानन्द .श्रातत ! पि-फौद्यल भी दिवसो ॥ १३ ॥ 


{मपतयुनि (मदि सेगीताचा) 


( त्थ 


देखो रदोगे न कमी भिखारी! (यं 
हो कामनायें परिपू सारी॥ 


जातीय-विद्यालय की तयारी। 


जो पै करोगे तुम भ्रात ! जारी ॥ १४॥ 
निद्रा तजो व चिलम्य न भ्रात फीञै। 

दीजै न देष मद मत्सर त्याग दमभे ॥ 
दीजै वरन्त भवय फान सुकीतिं लीजै 

खलीजे विचार विनती यदि चित्त रमै ॥१५॥ 


स्वदेशानुराग । 


--%+ 


ताभि कपट कलह खल भारतवासी-भाई ! 
सोचड सव मिलि निज मापा देरा-मनाई॥ 
स्युनिप हिन्दू रौर मुसलमान हं सारे । 
तुम उमय दद के उद्धारक ष्टो प्यारे ॥ 
माता हमर यदि भारत भूमिद जानो। 
बह जगन्नाथ जगदीशर्हिं पितु करि माना॥ 
भान शटि नति से हम तुम सय न्यारे । 
तीह कादे , सोचत निज निज को न्यारे॥ 
निज माता जिमि है जग मे सवदीं प्यारी 

तिदि सो स्वदेश भाधा-जनी निं न्याये ॥ 
यधि जाहु एकता सूत्र माहं सव जाती) 


( ८१ ) 


तजि राग रोप द्वेपादिक, को सव भांती॥ 
करि प्यार अये निज देश, सुयशा जग ली 
निज, देश हेतु धन ओचन अर्पण कीञै॥ 
देशी शपि कारीगरी शिल्प विस्तासो 
गिज देर-चस्तु को ्राद्र उर मे धारो ॥ 
धर धर चिदया की जोति समुज्वल घारो 
उरः उज्वल दो, कोड कह न तुमको कारो ॥ 
षिन पक र्र्‌ भाषा के, खुनलो भाई! 
हो सकै नदी कदु फयहं॑ दश्च भलाई ॥ 
दै पिदित लोक मर्ह भारतेन्दु की वानी 
निज भाषा-कशान चिना न मिटै श्रम ग्लानी ॥ 
हिन्दी भाषा है दिन्दे देश की भाषा 
याी उन्नित है देदषोक्नति फी माश ॥ 
फरि उक्षति हिन्दी भाषा की तुम प्यारे! 
नागरि लिपिं स्वदेशा मे सारे॥ 

मातर भूमि की कर नस्तिवा जो जन 
जानो प्यारे, उसका निष्फल दहै जीवन ॥ 
चद नर है सौचो पशु समान जग मादी 
जाको स्वदेश का दहै धमंड कषु नादी ॥ 


कृष 


( ५६ ) 


राष्टू भाषा । 
ड 


वर वचन यिना है कार्य होता न कोद । 
वर वचने धिना हे भार्य दोता न कोई ॥ 
वचन रदित पाततादेष्ा दै देश भा। 
यन वन मब दिन्दी यष्टर्‌ भाषा हमारी ॥१॥ 
वरः वचन पिना है रान्ति पाता न कौर । 
यर वचन विना है कान्ति पातान कोर ॥ 
वर वचन महो ! है कान्ति विभ्रान्ति हारी । 
यन घन भव हिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ॥ २.॥ 


मनुपम रति रसो चन्द का कीतिं केतु । 
समर-कुर्लं मायो का मद्दादपं हेतु ॥ 
धर धरम्रवतोटैषारदा मान भाय । 
धन बन अरय दिन्दी रष्टू्‌ मापा हमारी ॥ ३॥ 


्मषेत मधुर युक्ता भक्ति का दिव्य द्धाय । 
सुललित पद्‌ पूरण “खर की कान्य-धारा॥ 
धर धर दती है पाप सन्ताप्टारी 1 
श्न घन भव-हिन्दी राट भाषा मारी ॥४॥ 


खरस सहज, प्यारी, रूप श्रीशक्ति धा । 
शचि सरस सुगस्या ओट सर्वोपकारी १ 

द्र कर इस भू की तू व्यथा भति सास, 

यन बन अयरिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ॥५॥ 


( = ) 


ममर फाचि-रुसारं की कथा, शान्ति-सदः । 
निकषं रसु के भक्ति फा पुण्य पद्म ॥ 
मधन भवन पूजा पा रदी सौख्यकारी । 
यनेवन भमव रदिन्दी राष्‌ भाया हमारी ॥ 





मात्-भाषा हिन्दी । 





पिष २, माषा नद्‌ ज्लकर 
५५५ ष सरस फर देवे 
भवे जीवन उ्ैरता मय 


हिन्दी रूप मदा धायस) 
जीवन्मृत मारत सारा॥ 
कमै-मूमि यह फिर शोचे । 


फे साहित्य रूप छपि, घनति प्राति दीनता की सौचे॥ 


अक्षत साहित्य मिले,निज 
मारत श्रपना दुख बिससये 
कपि पकः दिन यदी दे था 
छ! अभाग्यया पतिते हि 
था यदः ददा दमाय 
किन्तु समय ने सार ्ीन करः 
षष उश्रत खारित्य. हमा 
षुतपाय ष्टो रदी मारे 
योल नही सकते य. कोर 
सति समुद्र पार कमि भाषां 
आपा ध्विपयफ धोरः दीनता 
हाय { गपू-रछना विदौीन ष्टो 


मत-गौय्व फिर से भाकरः॥ 
पुनः पूय शुख्ता पाकर ॥ 
भरू-मगडल मर्क सिरताज ॥ 
यही फाल के क्म से भाज ॥ 
विद्यामय सथ कला प्रवीणा 1 
हसे किया यल बुद्धि पिदीन॥ 
घ संस्कृत मापा विख्यात । 
भग्यदोपसति श्रवतो श्रा 
मापा मिल कर्‌ हिन्द, लोग। 
हम करते घर अ उपयोग ॥ . 
माये-भूमि म द्वार माज। 
गये हमारे मार 


( ष्ट ) 


मापा विना भत्वं परास्त फर सकती फमी म कोलति । 
दैशोश्नति फा मूल रौद सादित्य सदा होता सव भाति॥ 
भ्व है समय, मोद निद्रा हम तञजञकर द्मपना कर सुधार । 
भ्मपनी माता माकृभूमि को करः विपद से हम उद्धार 
माता के उपकार स्नेद शचि श्चात्म त्यागं ह अपरम्पार 
उसके ऋगा से कौन, कटो, दे भाई } षा सकता उद्धार ॥ 
उसी माति द मादृभूमि फी महिमा मतल असीम श्रमुप। 
स्वगधाम सै भी यद्कर है जिसका श्वान्ति सौख्यमयरूप॥ 
दोहा । 
माता है निस्वाथै का, मूर्तिं मन्त मवतार । 
छृत्तध्नता है घोर भति, देना उसे विसार ॥ 
ोला1 
माता फे सम देव जगते मौर न फोर । 
मात-भूमि सम छखद जगत मे ठौरन कोर 
मातू-भूमि ह प्राण. भाण माता प्यारी 1 
प्राणदीन हमं हप जर्दौ ये गई विसारो ॥ 
हर्पितष्टो दश मास गमे मे हमफो धारे 1 
त्यागे भोजन शयन जिन ने निज सुख सरि ॥ 
जिन से कथ्थन अरं हु मिद्धी की काया. 
हि तथन जा भूल जाय उस माफी मायो ॥ 
प्न घायु जलं दुग्ध सुग्ध मन जिसके फरते 1 
सग श्लोक सन्ताप जदा ष्टे स्जक्धणा हरते ४ 


{ ८३ ) 


६ तिसा एए नाम अतति षीः विमव-भूमिका 1 
पशु दै वह्‌ ज्ञिस को न ध्यान उसं भनि-भूमिषष ॥ 
भन्ममूमि से भि्न नदी सकतीं मातत 1 
शब्द्‌ श्रथ फे तुद्य परस्पर कां नता 
पूमो यदि तुम एक, हरे दोन की पूजा } । 
जननी सेन स्वदे कमी हौ सक्ता दूजा ॥ 
माता फा श्रति दिव्य दान "मापा हे भर! ` 
‡ जिसके घल से मिली दमे जग भे परभुतारे ॥ 
भाषां फा सम्मान, मानै माता ही का! 
। भाषा च श्रपमान कुटिलता फा दे यका ॥ 
सथ प्राणी पे शर्ट जट सुतचरः चिक्षानी \ 
भुक्ति मुक्ति के पात्र सृष्टि के नायक मानी ॥ 
षे हप द वन्धु राज जो हम मद्‌ मते । 
। भाषा चिना कदापि कदो प्या यष्ट पद पाते १ 
ह कायो फ मूख हदय के भाव रमर 1 
माच प्रकादगधीन कम्म फख शोते सरे ॥ 
भय-प्रकाद्छन-दर जम्त म मापा दीदे) 
मदमा भ्रपरम्पार ऊम्त म मापा की हे 


भाषा षेः पाघीन्‌ हमारे सयै काद! 
पिस सुपा कन्य षा करते रायै द 
भसि से भो अत्यधिक खुमाया का प्रभाव हे] 
किस पदां फा फो सुवाणी फा ममाय ड ॥ 
साहित्य फी जगत यीच जननी हे भाषः १ 


उ्रत-्ाषित्य देश-उश्नति षी प्राद्र! 


( प ) 


भाषा धिना महत्व भापस कर॒ संकली कभी न कोर जाति । 
दैशोघ्रति का म्रूल भ्रौ स्ादित्य सदा होता स्तव भांति॥ 
भय है समय, मोद निद्रा हम तजकर मपना कर सुधार) 
प्रपनी माता मादृभूमि को फर विपद से हम उद्धार॥ 
माता कै उपकार स्नेहं शुचि श्रात्म त्याग हई भपरस्पार। 
उसके ग्ण से कौन, फो, हे माई !पा सफता उद्धार ॥ 
उसी भांति है मातृभरामि फी मदिमा तुल असीम श्रमूप। 
स्वगधाम से भी दकर है जिसका श्गान्ति सौख्यमयरूप॥ 
दोहा । 
माता दै निस्वाथे फा, भूतिं मन्त मवतार । 
रृतघ्नता है धोर मति, देना उसे विसार ॥ 
रोला । 
माता फे सम देव जगतर्मे भीर न कोई । 
मात्-भूमि सम खुखदे'जगतर्मे रन फोर ॥ 
मातृ-भूमि ह पाणः प्राणा द माता प्याय । 
श्राण-दीन हम ए जर ये गरं विसारी ॥ 
हापितो दश्च मास गम मे हमको धारे ! 
त्याने भोजन शयन जिन्दोँ ने निज खख सरि ॥ 
जिन से फथ्चन मरं दरं मिट्टी की काया. 
है छतघ्न जो भूल जाय उस माफी माया ॥ 
श्मध्र घायु जल दुग्ध मुग्ध भन जिसके करते 1 
रोग श्लोक सन्दाप जहां फे र्जकणा हरते ॥ 


( ५ ) 


& जिसका शचि नाम जाति की विभव-धूमिका 1 
पश्च है वह जिस को न ध्यान उस माति-भूमिका ॥ 
जन्मभूमि से भिद्र नदीं दोखकती माता । 
शब्द्‌ प्रथं के तुख्य परस्पर की है नाता ॥ 
पूजो यदि तुम एक, हुईं दोनीं फी पूजा । 
जननी से न स्वदेश कमी टौ सकता दूजा ॥ 
माता का प्रति दिव्य दान भ्माषा' है मरि! 
जिसके वल से मिली हमे जग में प्रभुता ॥ 
मापा फा सम्मान, मान है माता ही का। 
भाषा का पमान ुटिलता का हे सका ॥ 
सय प्राणी में श्रेष्ट जेष्ट तवर विक्षानी 1 
भुक्ति भुक्ति क पान सृष्टि के नायक मानी ॥ 
चने षष ह चन्धु राज जो रम मद्‌ मति। 
भाषा चिना फद्‌ापि कटो क्या यष पद्‌ पाते १ 
ह क्ार्योकेमूल दय कफे भाव हमारे) 
मां प्रकारधीनं कमे फल होते स्यार ॥ 
माव-भकाशन-दार जगत में भाषा ही हे। 
मदमा ध्चपरम्पार जगत मे भषाषीदै॥ 
भाषा के पराधीन दमारे,सयै काय ह । 
ˆ चिना सखुमापा नित्य ह्या करते भका ह ॥ 
प्रसि से भी मत्यधिक सुभापा का प्रमाव दहै! 
किस पदार्थ का कटो सुवाणी काः ममाव दै ॥ 
खाहित्यो की जगत घीच जननी हे भाषा । 
ह उघ्नत-साहित्य देदा-उच्नति की प्रादां ॥ 


(. €० ) 


हि सादित्य पधान दाक्ति मानव उच्चति की । 
है य दुलैम खान जाति के सुख सम्पति की ॥ 
दर्पणा है सादित्य देश फे विचा,'वल फा 
रीति, नीति, विक्लान, ञान, कृपि, फल, फौधाल का ॥ 
प्रच मानसिक दाक्ति-रूप साहित्य नित्य है । 
जिसे होता इट पुरातन काल-कृत्य दै ॥ 
धमे, कमै, प्राचार, वुद्धि, वल, विभव." घडा । 
है उन्नते सादित्य, फोप इन सवका, भार ! 
वेश, भाव, स्वातन्त्र्य, साधुता," उश्च व्यवस्था । 
उश्नति-पतन-विधान, दुरदैशा, दीन-्मवस्था ॥ 
भरेम, प्रीति, विद्ेष, नीति-फोशल शरुप-समता । 
श्रकटाता साहित्य विविधः दर्शो फी क्षमता ॥ 
विविध कायै जो हप सदर व॑ पूर्वं ये । 
जिनके नायक-निकरः सभ्यता म पूय थे। 
जिनके विमल चरित्र-चिच्र-समुदय विचि हे । 
इस सय का सादित्य श्रफेला “मानचित्र” षै ॥ 


श्रतएव हे पिय धन्धुगणा ! भरव ध्यान इसपर दीजिपः। 
सय पकमत हो "एक भाषा दन्द भर मे कीजिप॥ 
साहित्यः के प्रत्यद्क की कर = पु्टि-साधन भेम से 
स्त॑सार यात्रा पूण श्रपनी" फीजिप श्रति चेम" से॥ 


म्यापक् भाषा 2 न यहां हिन्दी मापा, सी, 
सरस सुबोध सुपाय्य सरल शचि सद्गणराशी ॥ 
अल्प कष्ट से साभ्य श्मस्प समयागम युक्ता । 
भुक्ता सम निध्रान्त नागरी लिपि संयुक्ता ॥ 


( १ / 


मब तजक्षर बेर विरोध सय हिन्दी फो श्यपनादप्‌ । 
कर दसफो मापा यष्रूकी सिद्धि सकल नित पादय ॥ ` 
हिन्दी फा सा्ित्य समुश्नत्‌ सव प्रकारो । 
उश्नत भाच विचार युक्त गत सव चिकारदो ॥ 
रति नीति विश्वान्‌ ञान उपदेश-सार ्ो ! 
गाध्‌ भस्युदय मूल-मन्व्र रिचा पसार्दो ॥ 
दिन्दी का दिन्दुस्थान मे धर घर पुयय प्रचार हो । 
इस भ्ना्थ्यौवतं पुनीत फा श्युभमय जय जय कारदो ॥ 





बद्ग-भाषाके रति दिन्दी। 
द 


तरी उक्ति देख. हदय में हर्पित दते मदा! अपारः ! 
अरिन ड्ध भे! देती हं लुम को मै भारीप सारे ॥ 
दि सि्ै.सयुक श्द्ि यह अयति यलुपम तेरी भवलोकः 1 
उठते है जो भावे षटदय मेञ्ते न्रे सकती षटं सेक॥ १.॥ 


पुत्रवती वच धन्य, धन्य है माठेमक्तं तेय सन्तान ! ` 
करती दै अगे जाति भौ यै त्याग जिनके गुणगान ॥ 
जिनके आविष्कारो को खख वित होता है. ससार । 
भू भरषडक भर के सुधियो के जो र मति म्मूट्य श्दडतर (२ 


{ &र२ ) 


इश्वर चन्द्र, विदित पद्म षाद. भासि मधुस्वन दस । 
देमथम्द्र कवि नवीन चन्द्र मघुमय काव्यामृत पान प्रमत्त ॥ 
शिशिर कुमार, रमेराचन्द्र, भी राधाष्छान्त दय धीमान 1 
यसा मे चिरकाल फरेगे गौरव वुको हिन } पदान ॥ ३ ॥ 


पूल्य सुरेन्द्र, घञेन्द्‌, शास्वा, विपिन, सतीश चन्द्र शुाखास । 
भादताप, जगदीरा चन्द्र, शुख्दास, ध्रफुष्ठ चन्द्रः धीमान ॥ 
कोपि रवीन्द्र नाथ ठाकुर धर फथि कल कणठ मा पिदधान्र्‌ । , 
इन सुधियो फा तुमको दी क्या है मारत भर फो भमिमान ॥४॥ ` 


बहिन | शात है तुमको पिना राष्ट भाषा के कों जाति । 
कर न स्फी भभ्युदय कभी निज पाकर भौ सयोग सव भोति ॥ 
घाणी भित रण-नायफ गणा यदि फणे जिं संप्राम । 
अदिन्‌ ' सोच त्‌ तम उनष्ती सेना फा कया होगा पास्णाम ॥ ५॥ 


भार भार भेव न कुर्‌ ध्न मारत फे सन्तानो मर । 
भाव अकट करः सफता किन्तु न एक अन्य फेकरनों मे ॥ 
ह तु यदिन) दस दरा मेष्टौ जावीयता कषा सि श्रातं 1 
क भाव हो भारत भरके सन्तीनों मे फैसे म्याप्त ?॥६॥ 


अह भापानभाषी होने से प्रान्त २ के प्रधिवासी 1 
पदेश्च वासी होकर भी है जैसे पिदश घासी ॥ 
कर परस्पर मिष्ठते है जब कभी सकल मारत के लोग 1 
विना राषू-माषा परदेशि भाषा का करते उपयोग ॥ ७॥ 


यद्‌ मापा वैषम्य वद्ध वाधा दै सार्य-परभ्युदय मे । 
दीं प्कता रा सकती दै ष्टम मे श्सषे ष्टी भयमें॥ 


६ < ) 
श्स बाधा षी अड्‌ फार, इस भय को टम फर देरव पूर । 
पक राष्‌ माषा- स्थापन कर दैदीभ्रति सार्पे मस्पूर ॥८॥ 


भरतः देदा उक्ति हित मावदयफ है एफ राट माषा । 
चिनाराष्रभाषा के पूरौ न हो सकती हे निज भादा ॥ 
यिना शाषट्र भाषा स्थापनकं जाति देश है मूक समान) 
प्क रार भाषा देती है देण जाति गौरव का क्षान ॥₹ 4 


पक पक यदि मि “शक्ति” ग्यारह क्षी उने प्राती है।. 
दसी नीति फा पालन हमको गणित रीति सिखलाती दे ॥ 
भिन्न भिन्न ये प्रान्तिक भाषा मिल प्रेम से विधि भलुसार। 
पकादश गुया थल से होगा फिर यह वर सिद्धान्त प्रचार ॥१०॥ 


सुभे बोन वालों की संख्यां भारत मे इतनी रे। 
न्य म्न्य भाषा मापी जन की कुल संख्या जितनी दै ॥ 
पुनः प्राकृतिक विधि सेम हः जेष्टां सभी भापामों मे। 
है सर्वोश्च भभ्युवय मेरा राष्टो्नति मादामों मे॥ ११॥ 


हे मेरी ल्ििपि देवनागरी दोपहीन शुचि, विगत विकार । 
सरन सहल दे मर्प फ से साभ्य, पुनः प्राचीन सपार ॥ 
जैसी जाती लिखी पदी वैखी ही जाती है तत्काल । 
नर्द मने मथ का इसके ्टोता फी कभी विकराल ॥ १२॥ 


परम पुरातन संस्छेत भाया लिखी श्सी मे जाती दै। 
ममपना प्रकत सरखता से वह "“वालवोध फहलाती रै ॥ 





= 


†प्रान्तिक भाषां म 


( ४ ) 


किसी रन्त या किसी देदायासी टो भोरा या फाला, 
चो दिने वष धरा ! सीख सकता एसफी सु.वयंमाला ॥१२॥ 


परान्तिक भाप लिपि संस्कृत लिखती ष तेरी सन्तान। 
षद मेरी लिपि मे सस्कृत लिख दे मुभ हिन्दी फो सम्मान॥ 
अङ्ग धिदवविदयालय जिसमे है पचित यष्ट नियमः नवीन । 
सस्त लिश्वने फो कृपया वह फरल नियत लिपि प्राचीन ॥१४॥ 


पला फरने सरे भारत फा सय प्रकार होगा उपकार! 
पुनः राू-लिपि संस्थापन का दुल जावेगा उत्तमं द्वार ॥ 
कृष्या स्वामि भूदेव मुकर्जी, मिघ्र॒ शारदा वरणा तथैव । 
भेरी जिपि फी सवधेषठता फरते द स्वीकार सदैव ॥ १५॥ 


तेरे परिय सुत दे सष्टाय यादि सुभ पर पेम दिखलार्येगे। 
आरत उक्नति फे पथ मे घे धड़ी सुगसता पा्येगे॥ 
भरधिकनदवेमेरी लिपि का प्रचार करना करलं स्यकिर। 
करं भदा मे सुल जवेगः इससे राषटोक्नति का द्वार ॥ १६॥. 


उमे देख प्रपनाते सको फिर उत्कल दाद्‌ तैलङ्ध। 
भ्राद्र दगे वहिन ! हर्य. से पुलकित ्टोगा मेरा भङ्ग ॥ 
ह यह विदित भारत मे है मेरी व्यापकता सच भमोरः। 
विदित विद्रव भँ ह मेसी सारल्य तथा गुख्ता सय भोर ॥१७॥ 


यद्ध निवासी या उत्कल फो वासी जय होते ह श्य 
तथे सुक दिन्दीमे ष्टी करने गते है घाचिक युद । 





3 केगाल । 


( स्र ) 


उसी माति द्वायिङ सैलंगी महाराष्ट युर घासी) 
त्यौ मे निज भाव भरकाशन हित थनते हिन्दी भाय ॥१८॥ 


प्क भाति या न्य भांति चे करते ह मेरा सम्मान। 
यदि स्वीकार कर घे मुकफो तो होगा सवका फल्याण ॥ 
उश्चति टो स्वदेश की, हममे जातीयता श्चीघ्र दो जात, . 
हिन्दी, दिन्दवासियोकी, मे यनू सष मापा विख्यात ॥ १९ 


भरे यह फती नदीं फि केवल मेरा ष्टी भाराधन दो। 
प्मन्य मन्य प्रान्तिक भापर्मो का मेरे दित त्यागनःद्ो॥ 
यह न कभीषो सकता है इससे न भलारे; होगी केरा । 
फेखा फथन पेक्य फे पदे यदिन ! षदा दैचेगा देष ॥ २०॥ 


धरम जननी जन्म दातरि मता फे रहते भी क्षयालोग। 
निज रानी की पूजा करने म न गति ६ मन-योग 
उसी भांति म रानी, प्रतिक भापार्प ज्यों माता दे) 
नीति निपुणता निष्ठा नवनिधि, चूतन निर्मलं नाता दै ॥ २१॥ 


मेरे कु सत्पु्रवर्यो ने सम्मेलन फा करफे साज। 
तेरे शस चिध्ानगरी मे किया वदिन ) भधिवेशन भाज ॥ 
इन फी मानृमक्ति को {लखकरः दै तू. इनको यह आशीष । 
तुम सकी श्पुम इच्छामो फो पूण फर मगलमय हदा ॥ २२1 


` हिन्दी साहित्य सम्मेलन (फलका) क च्रचिदेशन इ च्ञ 
हिन्व साददित्य सम्मेलन (फलकत्ता) फे ध्रधिये्रान में पठित । 


(९) 


* नीलघ्वज के परति जनां ।. 


्दुकस्पकारी रण चाद्य धोर दे याजता क्यों रषदाः यः 
रोप क्यो चोल रदे तरद्ध.? रिंधोप क्यों द-करतेः मवद्ध ? 


शाकाय म कयो उती विशाला माका चुम्बी नरप-केतु माला? 


यो राज सेना तव साभिमान रहकारती केसरि के समान? 
क्या साजते ष्टो रण साज वीर- सदपै, या पुत्रवर प्रवीर 
की रत्यु काटी बदला चुकाने चले प्रमो तत हिया जुडुनि। 
हि घर का फाम यदी प्रधान स्वदस्नमेंले धयु भौर वांण 
विदारना दुधैर रशा वक्ष या प्राण देना रण मे समच॥ 
जामो प्रमो फार्गुणि शीद्य छेदो जानो परमो फाच्युणि वक्त मेदो 
उसे श्राय से कर खड खड शोकाग्नि मेरो उर फी ्रचंड॥ 
गजेन्द्र भसा करे धोर घोध कृपाण लेके फर मे. सरोप 
किरीर का द्पे दलो तुरन्त सथ्राम मे हे शप, वीयंवन्त 
मै ५ ॥। 
काटा हुमा सद्य सुड किरीटि सुड च्रिश्यूल पेले जव वीर चड 
-स्वगेह मामो तवी करणला वु जनाकी-खुत-दोक ज्वाला] 
म पाथका भुंड खरं विलोक तो शान्ति दो ख्या यह पुधदोक! 


‡ मदिदवसी पुरी के युवराज नीलभ्वज राजा के पुं प्रवीर 
ने पाण्डव छत मदवमेध यज्ञ के धोड़े को पकड़ा । इससे 
म्रज्ञुननेप्रवीरको युद्ध मे मार डाला। महाराज नालध्वज 
पार्स युद्ध मे पराङ्पुख दो कर सन्धि फरने लगे । पुधर दोक 
कातरा नीलध्वजकी महिपीने तव अपने पति केपास यद पत्र 
प्रप किया। 





४ 


{ € ) 


हिजन्म मे खत्यु यदी निदान 
सत्पुत्र मेरा सुमति प्रवीर 
स्यशप्ुसे सम्मुख युद्धा {गन 
तौ क्यो था शोफ कर्द तदर्थं 
पलो मदी, चात्र सुकर्म पालो 
ध्मानन्द्‌ मे मग्ने समा तुम्दारी. 
ह नन्तकी नृत्य फर चिनीत्त 
खगै राज्यादान पै तुम्हारे 
स्य पुश्च हन्ता रिपु पार्थ पापी 
है पाथं भ्रम्यागत तुर्थं माज 
खद जोदे तुम युग्म पाणि 
स्र दुःख गाथाफिससे कष्टम 
स्वो पुत्रको कष्याभयक्तानष्टीन 
दुर्य ने प्या तव पुत्र रीन. 
द्त्तीन जो वात यदी यथाथ 
स्व मिव्रके फोमल युगम पाणि 
भवीर रक्तद्धति पाथ हाथ 
स्य पुत्र हन्ता कुल नादा कारी 
है पाथ यै सोप तुरगे नदी स्याः 
कहां कुम्हार धलु मौर याण, 
फां नुम्दारी वल वीरला है 
नशघ्च के यत्ते विदा हाय 


' श्रसष्न दौ क्या करते सुमि . 


फो करे ष्या तुमको. नरेद ! 
७ 


ससार मे है पिधिष्छा पिधान । 
मदा प्रतापी र्ण धीर ीर॥ 
किया प्हा इन्द्र पुरी प्रयाया, 
थापुघ्रजो वीर रथी समर्थ॥ 
प्रागोश ! राजोचित धर्मपालो । 
है व्याप्त पैशी-ध्वनि मोदफांसे 
मा रहे गायक ृन्दु गीस। 
धा श्या है धयु वाणां धारे ॥ 
न लाज भाती तुम फो तथापि? 
महा सभा मे धिक वीर राज। 
पूजो उसे हा | फह मिष्ट वाणी 
मपारनिदाजगमें सष 
हए खुनीलध्वज भूप द्वीन ॥ 
किया तुम्हे भी भव दाक्ति हीन 
पूजा न जाता यद नीच पाथ! 
फे,तुस्य दया ्टा कह मिष्ट वाणी 
छते फो क्या फर श्राप नाथ! 
खली निधर्मी रिपु दुष्ट भारी । 
हे क्षात्र फाधर फरो यही क्या 
फां गदा शूल करां फूपागा ! 
कदां तुम्दारी रणा धीरता दै ! 
संप्राम मे. माप उसि बुलाय। 
श्रालाप दारा तञ घमं इए ॥ 
केले फथा जो य॒ दश देश॥। 


( < ) 


संसारके धार्मिक दघ धाय विचार देखो यद्‌ यात सारी ॥ 


सुना कि नारायण तुद्य जान 
है किन्तु स्वामी यह भूल भारी 
कदो सुभे क्या गुण देख नाथ 
यादैव काह उलटा विधान 
देको मुभे वीर रथी सुपात्र 
हा हन्त छना उसने उक्तीकौो 
थामान्दी शेप वच हभारा 
सप्रुलष्टोगा मथक्या विनिध्र 
प्माचार्य है पार्थ कुवंशकाजो 
कछ सुभे कया गुण कान्त देख 
भँ जानती ह यद भी नरेश 
कि तापी रथिराज पार्थं 
विवेचना फान्त फये, फदापि 
होतारथीतो धर खद्मवेदा 
महारथी लक्ष शेपाल वीर 
छया दरौपदी को सकते न खीन 
विचार फे व्राह्मण भीर पा्य- 
देतान घोला नृपर्रडलीको 
सहाय जोश्रीहरिकान पाता 
न योग देता जव शी शिखण्डी 
पितामह शब कलः भ्रदीप- 
स्य पूज्य स्ाचार्य पितासमान 
उर विनाशा यद पाथ, भूष 
थे रु प्रतापी रणं त्र गण्य 


हो पाथं को पूज र्दे सुजान । 
विचारं द्रैखो तुम खर धारी ॥ 
दो पूजते हा तुम जोट हाथ। 
मच॒भ्य को ह जिस फा स्नान॥ 
गुणी प्रतापी खत पक मात्र । 
दिया महो दु-ख मपारजीको ॥ 
दहे फान्तसोभीध्सपार्थद्वाय ` 
मुभे दसीसे दुख है धनिष्ट॥ 
पूजा होगा तव कान्त क्या सो? 
है प्राष्य घाते उसकी यिदोप ॥ 
कि थोलते ह सव दशः देश- 
न किन्तु वाणी यह है यथाथै॥ 
महारथी है नदि पार्थ पापी। 
च्या द्रौपदी फो रता नरेश! 
भ्रतापश्णली मति मान धीर। 
न पाथ होता जव, धर्मे टीन ॥ 
से फौन योद्धा लड़ता यथाथ 
पाता कमीक्या वद द्वौपदीफो 
तो पार्थं क्या खारडवको जलाता 
तो पाथ पापी कपये धमयडी 
-को मारक्या हा} सकतामदीप 
म्रसिद्ध थे द्रोण रथी महान ॥ 
छल करिया हा ! करके श्नूप। 
महा स्थी कणं स्वनाम धन्य 


( «६ ) 


श्यन्याय कसा करके प्रपार 
मदारथी का यह धर्म है फ्या 
करे सद्‌ा जो खल का प्रयोग 
जो जाल मे कौशल से फखाय 
तो क्या कभी वीर रथी.कदाय 
नरेश क्या दै तुमको न पषात 
जो खोड लोग स्वधमदइष् 
कदां तुम्दाण बह वीर दप? 
क्यो व्यर्थ हके मव प्राण॒ रंक, 
(| मरुल्युसेमीवदके कलंक 
मेसत्यसि पांच कभी हटाग्रो, 
हा कोन सा पातक हेतु माज 
है पाथश्मागेनत शीश मान 
श्यारडाल के पादे प्रलित्त धूल- 
तो घोर भन्याय तथा समल 
दै किन्तु पेखाञ्मव दोप देना 
नृपाल स्वामी लुम हो मदीय 
जदोष दू व्यथ तुर्ह नरेश 
तो भी तुम्हारे हित देव नाथ! 
श्राय कन्या कुल कामिरमाहं 
स्मतः अदाक्ता ध्यति सवेथा मै 
किरीटिने दुःखमुके दिया दा) 
मदीय भनौ तुम चीर राज 
खी धु्रफो हायन क्यो मड, 


उन्दे विनाशा यह पार्थं छार | 
कटो यही क्षन्निय करमहे क्या? 
क्या वीरह वे शट नीच लोग 
गगेन्द्र को व्याध षधे कदापि 
संसारे मी वह म्याध पापी] 
कहु तुम्हें फ्या फिर श्रौर चात 
कया वीरहवे नर मी निकृष्ट 
कहां तुम्दारा वह मान दष? 
लगारहैद्ोसिरमे कलक! 
सहो । वचाग्रो इससे स्व छंफ 
स्वयै.मरो यारिपु को भगान । 
वीराग्र नीलध्वज राज राज 
हा राम! टोके हत युद्धि शान !! 
से दोय जो भूषिते विप्र भाल 
भस्य है फया नर्हि हेः नृपाल - 
संसारे व्यथ कलंक लेना 
श्रतः सदा हौ मम पूजनीय 
तो पापष्टीगा सुभा को श्राप ॥ 
हे घाष््य मेरा यष जोड़ हाथ) 
पुनः श्रधीना तच भामिनीहू 
कैसे मिटा मनकी व्यथा| 
सन्तान दीना सुककौ किया शा] 
दुद्व से हो प्रति याम श्राज॥ 
सलार म जीवन कयो धसं] 


( १०० ) 


इश्रा जना कीरं जगत्‌ विशाल 
लाश था विधिनेलिखाजो 
हा) पुत्र प्राणोपम हया! भ्रवीर? 
इसीलिप क्या सह कष्ट नाना 
स्वरगर्भम थी किस जन्मभे 
तूने दिया द्या ! यह ताप वत्स! 
श्राशालता को इस दुःखनीकी, 
ह्र प्ररे तू. शस भांति मुक्त ? 
रे रां रो रो श्रव यारि धारा 
पो तुभे कौन ? रे योध ! 

तुभे ज॒ड़्वे, कह, फोन आज 
ह पाथेके मीपण याण द्धारा 
श्ररेपटादै! विले लुकाकि 
अरे मणीदीन फणी अनाथा | 
जामो तम्होर चिर मिन पाथ- 

ज्ना्ो कुस्वेत्र प्रसन्नादत्त। 

चली तुम्हारे घर से परन्तु 
ह्र श्लाच्र वैशोद्धवं चीर वाला 
िलज द्यके, धर धरया! हा) 
विश्राम समी यव म अनन्त 
ह मोगी स्यत्द की, नृपाल ! 
स्वामी! करगे, फिर से पुकारो 
श्रतिष्वनी उन्तरदे वुम्दं तो 


मेरे लिए निभेन हे गरपाल। 
कालान्तमें माज महौ फलासी 
तेरे विना पाया धरे न धीर! 
तुभेस्खाथाददामास वत्स 
दोपी, कियाथा तच पाप क्याजो 
भु, उसी के हित.क्या विनाश 
द्य) वत्स माता ऋरामार सया 
क्त्या चतस ! तेरे मनम यदी था! 
यो है वहदाती इस भोति प्राज 
है प्राण तू भी जलता वृधा क्यो 
मिष्ट वाक्यामृत-वारि द्वस} 
दिरोमणी ही तव खणड खण्ड 
सेद त्यागो निज श्राणा रो गे 
जामो प्रमा चात्न कुलप्रदीप 
-के सङ्ग नीलध्वज यार श्रेष्ट 
स्यणुत्र के हेतु जना ममामी 
ह्वार त्तव्रीकुलकीयधू भ। 
केस सह ओ श्रपमनि पे 
श्री जान्दयी मे करके भरवेदा 
अनः विदां चिरकाल हेव 


जो लौट के राजपुर प्रवेश , 
“अना कद हे" कदके कभी ज , 


२११ 


"जना कर्दाहि" कद फे गृपाल 





†वङ्ग कवियुरु धी मादफल मधुस्दूदन दत्त छन वीराङ्गना 
छाञ्य कै जना प्म नामकः सग छा श्रनुवाव्‌ 1 


( १०१ ) 
जीवन्मरण } 





दुष्टौ की दुश्ता की भरकटट यह हुई मेत्रणा गुप्त भाज ¦ 
कीर्तिं ख्याति प्रतिष्ठा सकल यदं हर हन्त ! हा ! लु माज ॥ 
निन्दाके मद्वय होक रति विपम व्यथा चिन्त पाता सदैव । 
जीते जी पा चुका अ मरण दुख यहां हाय ! बरदान्त दैव ॥१॥ 


यात कया प्रं यता मवतक जगम प्राणा धारे दुश्मा द्रं । 
भयदा फो गुमा भ धिक धिक यह यो मान घरे हमा हं ॥ 
मातः पृथ्थी मुभे कया फटरकर धरपनी गोद मे दौर दमी) 
दाह्ाष्ादन्त) दादा! वद्रकर इ्तसे गद्यु क्या मौर दोगी ॥२॥ 


जाते जो प्राणा मेरे निकलकर ममी कलश पाता न मौर । 
निन्दा भ्यापी न ष्टोगी इस तरद्‌ कहीं देखता स न ठौर ॥ 
दोती है मात्म निन्दा रह रह मनम खेनपातान जी 
जीना भी तो यहां हा} विपम विषमयी शयु हे, मृत्यु ही है ॥२॥ 


कया मरे पातर्को का प्राक्षफल यदह है ? तीव्र से तीव्र दाय! 
पापों क्षा घोर मेरे प्रतिफल यष द, न्याय है सव्य, न्याय ॥ 
जीति जी दाय ! देना मरण जगत मे दण्ड है चण्ड, दैव ! 
पापोक्ीमोरदेखृं निज जप तथ तो ग्लानि ोत्ती सदैव ॥४॥ 


भिः 


( श्र ) 
दृदयोद्रार । 





जीवन का है लद्य नर्दि, भौतिक सुखका भोग 1 
विषय धासना तज कयो, परम दान्ति उपमोग ॥ 
परम द्रान्ति उपभोग त्रेमके चल से दहोगा। 
भ्रायोनि है शते पू मारा मे भोगा 
भ्रायों क्षो माचा्यं कर तत्वश्चान्ति का सीखलो । 
पादिचमात्य देशो श्रहो, स्वत्व शान्ति का सीखलो ॥१॥ 


हम सवे कतौ वदी विदवनाथ जगदीश । 
भार भर हम सकल परम पिता दै ईंश॥ 
परमं पिता है दे, सकल हम भद्रै भार 
उचित न दमम भ्रात ! व्यथ फी कपट-लङ़ाई॥ 
भूल स्वाथै मे बन्धुका रक्त वदाना पाप है। 
वन्धु प्रासको छीनकर खलसे खाना पाप है॥२॥ 


श्दवर का प्रावासं रहै दीन जनों कै द्वार। 
ददवर को ददे व्ही श्रादर-माव उरः धार॥ . 
शरात्र-भाव उरधार प्रेम समता की _ दीक्षा, 
भ्रहणा करः दम सभी, एष्य की मचुपम रित्वा ॥ 
निल जन पर जो सरल टो, करता भत्थायार ई । 
करता ही दै उस जाति फा, ददा दीघर संहार दै ॥२॥ 


"चद 


( १०३ ) 
अन्योक्कर्या । 
-86->- 
केष 


शषक होते द चिकल, ये लेत खले जा रदे । 
गगन मे ह सधन धन दा ! जल-धिना डया रदे । 
तू फदाता हे जलद ! ससार मे दानी खड़ा, 
कर जिया है माज तूने दय क्यो श्रपना फड़ा । ॥ १॥ 


लाख बे-मौके लुटाये, लाम उससे फु नदीं 
समय पर हे पक मुद्रा लक्ष सि यद्र कर करा | 
सोच त्‌ ्सवातफो, दो दूरधनश्रमिमानसि 
श्न्दिरा के यार्न कायैर है प्या क्षान से १॥२॥ 


मः्तीयः श्ूकच्छ 


षन पुरखैती हल धण्यो से कृप ¡ उ सुमने कारी । 
भूमि जोतने. खाद-डालने फी न गदर वह परिपाटी । 
सोल माना फसल दुवे यदि न्द्र फरेगे जीवनद्‌न । 
यष फदते तुम भाग्य भरोस येढो, इधर मररदीं घान ॥३॥ 


प्रथम मूर्ता. धटुङ््ुम्बता, पुनः यिषम दार्थ अपारः 
[कषर रौलात्त सहकारो फा शोणित-सोयक शुय ऋणा भार, 
फर फां से निज उक्ति तू फुपक { जलाशय धना महान 
यक्षानिक विधि से फृपि ्टोमी भारतम मी क्या १ मगवान !॥४॥ 


( १०४ ) 


नकर धृणा व्‌ सिंह ! शगालद्विक लघु थन जीवो सि मित्य 
लधु गुरु फाजगमे जोड़ा है, मति मदूभुत ह दरि फे शत्य । 
पड़ जाल मे विकलयड़ात्‌ गरजरहाथा जव सरो ज्ञान, 
भूल गया धया किसके दारा गये वचाये तेरे पराण ?॥५॥ 


यदि प्रग | दयार मादिक फोदेगा तू कुं भाद्र भान 
है ादचर्य न, मौके पर वह कर धटे तेरा भमपमान। 
शस लिप उनफा शरान है उचित, क्ति ! तव गौरव -योग्य 
[ पर उच्चाराय गजराजो का दमन सर्वथा हुग्मा श्रयोग्य ॥ ॥ ६ ॥ 
रक्कछर 
्रवगुण तुभे देश्य मनेक तुफे दोप देते ह लेग, 
शण है उनको नदीं दीखते जिन्हे लगा पर.निन्दा-रोग। 
रल्लाकर तू रक्नाकर है, क्षार हृश्रा जल तो फया सोच ! 
“लवण धिना सव रस फका” यह कहते बुधजन तज सफोच।॥७॥ 
रल्लाकर । तेरे दोषो को प्रकट कयि यदि कवि ने सर्वं 
उस्रेदेख तू सच है या नर्दि. तजकर भने गुण का गयं । 
मष्टज्जनो मे भी दोर्पो का होना सभव है सव्र काल 
मरफृति पुरुष स जात हुई यद ढन्दमयीदै खि विशाल ॥ ८ ॥ 


( १०५. ) 
स्नेहलता 


९. भथोत्‌ 


ऋ््ल्ः शाः एर ऋव्यच्छर्‌ ए 
फन्या हित सते विविध डुल पि माता । 
दे कन्याजन्मन भारतर्भेत्‌, घाता! । टेक । 


भासत फे मानव दानव-भफ़ति दिखाते ¦ 
भारत फे मानव रिसा प्रकट सिख्वाते । 
भारत के यासी कषान धमे सव भूले। 
भारत फे घासी मान फमे सय भूले। 
मवला््रो फ दुख के म रहे मष चाता। 
दै कन्या जन्म न भारत मे त्‌, धता! ॥१॥ 
रिष्षित खसम्य अग-पूज्य जाति गाली । ` 
छन्याश्रो के हित दिखा रही कगाङी ! 
तय श्प भनाड़ी' जाति घसो मे मार । 
फ्योषहोन खता सेवा मे श्रति किनारे । 
भगिनी दित भिल्तुक घने भनेको च्चाता। 
दै कन्या जन्म न भारतम तू. धाता } ॥२॥ 
व्राह्मण हो सथ व भूल्े निज ब्राह्मणता । ` 
धन आगे रही न धमे जाति की ममता । 
द्विज स्वाथ भध हदो त्यागे सारी समता! 
दसा की सव् मे थची पकी छमता! 
दुयल को दना स्वल न्यो को भाता । 
दै कन्या जन्म न भारत मे तू, धसा! ॥३॥ 


( १८६ ) 


ह्म दो हञ्ञार फा टीका जव शन संगे। 
निदचय यिवाह होने का उस दिनिरदुगे। 
दार सी षषी यारात मारी भासी । 
सय फी ष्टो पूरी पूरी खातिर्दारी। 
यों निधन पिता है नाहक मारा जाता। 
दे कन्याजन्म न भारत मे त्‌, धाता! ॥४॥ 
ष दन्द मेरे यन्धु वण धर चापे। 
भ्य तो भी मपने पटे नयन उधारो। 
धन तृष्णामे पड़ निज फो निज मत मारो। 
नर ष्टो कु फणा षटदय यीच तुम धारो । 
देखो देखो यह देश रसातल जाता। 
द कन्या जन्म न भारत मे तृ, धाता! ॥५॥ 
फे भार्यो ! भ यद्‌ स्नेदलता जलती हं । 
छन्तेव्य पूण कर श्रम्य निकट चलती हं ॥ 
तम हरे तुम्हारे दयो फा, यह ज्वाला । 
दुख सर्हेन धर धर समाय्य पोडशी याला ॥ 
मेरे हित वैतृक धर था येचा जाता। 


दै कन्या जन्म न भारत मे चू, धाता॥६॥ 
~ 


† स्ने्हलता कलकले फे पफ कुलीन पर निधन ब्राह्मणां 
की फन्या थी, इसका पिता खाल यल करने पर भी इसके 
किए कोर पेखा सुयोग्य "वरपात्र' न पा सफा जो विना रूपये 
किये स्नेहलता से विवाह करने फो पृस्तुत होता । लाचार 
उस्ने मपने घर को येचक्छर कन्या फे.लिषः चर खरीदने का 
संकल्प किया । यह यात स्नेहलता को शस्य दुद । उस्न 
प्रग्नि द्वारा प्राणा विसर्जन किये । 


"9. 


( १०७ ) 


जय तिलक । 
क 


जय राजर्पिं प्रधान क्षान-श्रागर गुन सागर। 
अजय .जय भ्रतिभावान परम धिद्धान्‌ उजागर ॥ 
जय जय कर्णासिन्धु दीन के वन्धु भेमघन। 
जय भारत भुवि इन्दु करनं मालोकित जन-मन ॥ 
जय वेद मौर उपनिषद फे सारामृत रसा करन । 
जय जय विदेश चिद्धानूवर चित चकोर सन्तत हरन ॥१॥ 


जय स्वदैश्च उद्धार देतु श्चि बत दिय धारन। 
भ्रजा स्वत्व हित न्याय-युक्त आन्दोलन कारन ॥ 
जय गम्भीर विचार राजनैतिक" परसारन । 
जय जय जन मन वीच धर्म को दीपक यारन॥ 
जय कर्मवीर सश्चरित वर, न्याय निरत, उन्नत-हदय। 
धृति सहिप्णएता निर्मीकता के मूर्तिमान भगवान जय ॥२॥ 
जय ्ादरौ ग्रदस्थ गदीग्ण को संचालक । 
जय गद्धात सदश सुभग भीष्म प्रणपालक ॥ 
जय तनसिमन सर धन से मारत सुख साधक । 
जय वाणीञ्ुत मग स्वावलम्बन-्ाराधफ 1 
जय ा्यैविगत गौरव सकल प्रकयावन दिितिपर ममल 
जय भारत-दुगंति सथन चन दहन करन अजुपम अनल ॥३॥ 


जय ब्राह्मण कुल दीप रतन भारत उज्ज्वलतरः। 
नव उमङ्धं नित भरन खदूल युवकन हिय भीतरः ॥ 
जय श्रति सरल सभाव, सौम्य मूरति चित-चोरन । 
परमुख जोदनं निन्य प्रथा फो जरतो तोरन॥ ` 








( १८८ 9) 


जय हरिदचंद्र सम सत्य प्रिय, सरत सत्पथ सो पगन 
चेर नहं जाको सयदा खुडि गान करत नित भनर्हिं मन ॥४॥ 


जरला जग मे राजनीति प्रति सांचो श्राद्र। 
जय खौ शरुबि स्वातन्त्र्य स्वन्य फो तत्व उजागर ॥ 
जयी प्रारज धम्मं कम्म मर्मच वीरवर । 
जय खौ सत्य स्वदेश भक्ति पति दय पटल पर ॥ 
तव्ल वसुधा पर सुयश तव रहि रल विचल मर ', 
“जय जयतितिलफ"' कि चोपिर पुलकित चित सुरनागनर१ 
स्वाव्लम्यनाचा्य भराय फुल विरराद वंशधर। 
प्रदो राजनदेपि तिलक } तिलक भारत को शुमतर ॥ 
षाह प्माखि सों भरं घोट जो पै तुव मूरति) 
मन मन्दिर मर्ह सतत हमारे जव तुम नित परति ॥ 
शिक्षा दक्षा मादेश पौर सुटि दुर्दित पथ तव सकल 
पूति भारन वासिन ्टदयपर रद नित ्ह्धित टल ‰॥६॥ 


जटः भमु = 
कम्मैवीर मिस्टर गौधी । 
[1 क 


दात दात वाधा-विर्ष्नो से भी वीरय कव रकता दहै । \ 
नाच नरो फे सम्मुख भ्ा्य-धीर-मस्तक कथ शकता है ॥ 
'देदामान' रने मे तुमने धड़ी जय हिम्मत ्धोँधी । 
स्लुग जग जीमो करम्मयीर तुम देखमक्त मिस्टर र्गोधी ॥ १॥ 





# खलोकमास्य तिक फे कारायास्र पर । 


( १०३ ) 


जय तष पराण रदेगे तनमे, हम न यने जीवन्त दास, ! 
सत्य न्याय मयादा के दितं. त्यागेगे सव भोग विलास ॥ 
जेल जये, क्षुधित रदेगे, सदे सभी पानी मधी । 
पेते चत के यती धन्य तुम देशमक्त मिस्टरर्गोधी ॥२॥ 
सभी जाति ष्टौ प्रजा-तन्त्र-मिय, प्पात का होवे माश । 
जयस्दस्त मत सखीन सकः फिर दीन-जनों के मुख का भ्रास। 
भूतल भ फिर रामराज्य हो कलियुग मे प्रवि भेता ॥ 
कम्मैवीर मिस्टर गांधी से न्यायनिष्ठ जव हो नेता॥२॥ 
हिसा प्रिय दानव-गण द्वे घम्म भीर मानव मृदु प्राया । 
मिरे देष न्याय, वनै सव कलले गोरे पक समान ॥ 
शभ समत्व का तत्व व्याप्त दो, र्दे न कोद जित जेता। 
कम्मेवीर मिस्टर गधी से न्यायनिष्ठ जय दों नेता ॥४॥ 
धन्य तुम्दारे तात-मातत है, धन्य खुरम्य काटियावाद़ । 
घना भ्राज यह जगतं ने म गीरव-गह ध्न्य मेवाड़ ॥ 
जा विदेशश.तुम चिना कोन ? निजदेदा-देतु सर्वस देता । 
जुग जग जीश्रो, मिस्टर गधी, कम्मैवीर भारत नेता ॥ ५॥ 


विनय 1 


~ भ्--<- 


शुभ खुख गि खुमतके सागर. शान्तिसद्म, स्वातन्त्र्य स्वरूप 
शील-दीये-सौरम-शचि-श्रा-पति, शभा शक्ति-समृ्‌ श्रनूप { 
परम-पिता, कर्णा चर्णाल्य. शद्धा स्नेह सखुधा के खोत 1 
हो यह मेरा हदय पूरणं तच दिष्य प्रेम से श्रोतप्रोत ॥ १ ॥ 


( १२० ) 


सयश्पक्ति सम्पन्न हश } दे मुभे रुपा कर पेसी शक्ति। 
जीवनभर भ माव॒मुमि की सेवार्ज्यो कर सरः समाके॥ 
प्रीति सदाल॒भूति भादिक गुण ई तुफसे ओ नित्य, उधार। 
तजकरिसा स्वायै कलद खल. करं हदय से *' जाति-सुधार" २ 
प्रनत, दुष्टता. कुच, कपरता द्राह्‌ दंभ का कर संहार। 
सत्य, साधुता, खुखचि, सरलता, स्नेह हील का फर्‌ भचार ॥ 
कफोध, विरोध, मोद दिखा मद्‌ लोभ काम माया ग्याभिवार। 
छर न सके मुक पर या मेरे जाति-भार्यो पर श्रधिकारः ॥ ३॥ 


स्ने मयी जननी का श्चलुपम दान “ माठभाषा ” उखमुल । 
क्वान भ्रात कर जिसके द्वारा स्ते ह म “हिय के शूल ” ॥ 
उस हिन्दौ--उसर प्यारी हिन्दी भाषा कीरे भक्ति समेत। 
सेवा किया फर दे दय ! सदा सर्वदा दगक्ति समेत ॥ ४॥ 
नकं यात्रा सम दुखदार पादाव इत्ति त्याग सव लोग। 
ररप्रेमसि देश! करर शुचि शान्तिखुखाश्त फा उपभोग ॥ 
छम्रृत मधुर जीवन यात्रा हो, भारत भरु दो स्वगे समान। 
षो सथ पाप ताप दोषादिक विषय विकासे षा अवसान ॥५॥ 





मेरी कामना । 





दीनदुखी रोगी लोगों की सेवा मे भ॑ काट यु 
उनके चिन्ता-क्षिशिर-प्रस्त ह मे फिर वदे सोख्य मधु-नाय । 
गारे दिवस भ किया फर निज बन्धु वान्धमरों पर अति प्यार. 
ष्टा मरा यद स्वार्थ सरा साधन करना पर फा उपकार ॥ १ ॥ 


( १११ ) 


द्रिदिता कै विषम उद्र मे प्डे टप हे जो-जो लोग! 
जीणा शाणं हे तज जिन सवका, जिन्दें सताते बहू विधि रोग ॥ 
धुरा जिन्द करते उनके जो जाति विरादर ह धनवान 
से देश भादयो फे हित वार म अपने धन ग्राण ॥२॥ 


माई माता पिता न जिनके जो है सभी भांति सहाय । 
पेसे दुखित श्रनाथ भनाश्चय नरनारी वालक समुदाय ॥ 
्ो मेरे धाराध्य दैवता. सेवा सखुधूवा के पाघ्र। 
उनके फलेश मिटाने मे दा तत्पर निरि दिने मेख गान्न ॥३॥ 
जो लाक्ष साकारो फे पेजे मे पड़ पाति कछष्ट। 
पक पक फर निज भू सम्पति करे परवश मे पड़ नष्ट॥ 
धर पर शेते जिन शपकों के च्चे नित्य भूख से दाय | 
उनके कष्ट निवारणं का म यथाशक्ति नित फक उपाय ॥ ४॥ 
भार भार जो ्ापस भे रात दिवस करते तषार । 
वने वकीलों फे बन्दर जो उड़ारदे निज धन भाग्डार ॥ 

भित्थ्या खल विदवासधात फा जओ करते ह नित व्यवहार ! 
उन फी मति गति को खुधार कर "पैचायत' फा फर पचार ॥१॥ 


नवयुग भावना । 


~. 5<4+ 


८५ 


रित्ता-सद्गीति गाश्रो इस नवयुग की द्गान्ति स्वाधीनता ष! 
`प्माभ्रो भारे! उङ़ाभ्ो छल मद्‌ तज के पफला का पनाका ॥ 
भीता ्दिसा घृणा का समय मव लखी फूड का भाग फूटा} 
छशा भार्धानता का भय, कलहः फटा, दुःख फा दुम टटा, ! १ 


( ११२ ) 


(9 


श्माश्ा उत्साह फे ये वचनवर ठम दै रहे दिव्यं रकि 
ढल देती नदी क्या ध्वनि जय जय की प्राण मे भातृभक्ति ॥ 
इया, तन्द्रा, भिद्या, अन्त, अध मने भीरंता, सेग, शोक । 
स्मविगा शीघ्र माई ! न उतर अव प्या चिद्व मे स्वे लोक १२ 


भागीं करुत्सा-मविदा शुम नवयुग करा हो रदा सुप्रभात । 
तन्द्रा आलस्य पूर्णा भव दुरितमयी दै न धीमत्सरात ॥ 
भ्रह्मा फी दिव्य कैसी प्रकट यह हई हे प्रभा पुण्यराली। 
होगा खदून्नान रूपी उदित मव सख ! पूवे में अ्श्यमाली ॥ २३॥ 
वर्पा-पैपस्य चिन्ता निशि दिन न दम श्रग्नि सी ताप दैगी। 
भल्नाभावादि पीड़ा न खुशुणगण को हीनता से दरेगी॥ 
भिक्षाया दासशत्ति चूत तञ विष श्रा लोग हेगि स्वतन्त्र। 
होगी परूमायुकस्पा, विनय, सरलता, मुक्ते फा मूल मन्त्र ॥ ४॥ 


“ रिक्षा, दीक्षा, परीच्चा, नित परहित की धर्म हे मुख्य मिघ्र। 
पू्यस्याति प्रतिष्ठा भमर विभव दै जातियों फा पित्र" ॥ 
धारि लोग सारे सतत यही शास्व-घ्यदेश वाणी । 
उद्धारेगे दुखों सर निज [निज जनको हो स्वदेराभिमानी ॥ ५॥ 


द्योगी वाणिज्य लद्मी इस नव युगकी सिद्धि का दिभ्य दवार 
जच्मी फा वास दोगा पूति सवन, मिया दुःख दारिद्रय-मार ॥ 
विधा, विक्षान-दि्ता, कृषि, फल, काचेता वृद्धि फो प्रात होगौ । 
मर्यादा, मान, ज्योत्स्ना खुगनि खुति की लौकर्म व्यानो ॥९॥ 


सत्सवा मात्-भू की कर तन मनसे लगोगे दनाय । 
धारगे त्यागघर्म, धणय, धृति, दया, त्याग पाखड सवाथ ॥ 
फारटेगे श्यान्तना से द्रिन दिल मिल के मादइयों फो समान। 
श्रद्धासदानदगे किन समय मेंयन्पुकेदेतु प्र्छ॥५७॥ 


( ११९३) 


होती है सत्य ही की जय नित जग मे स्यथ सौख्य युक्त । 
देता है दार-रूपी फल अनर सदा दुःख से दो युक्तं ॥ 
शिक्षा पीयूप पूरण यह निज मनकी श्रन्ति सारी हरेमी । 
देके सान्ति स्वरूपा विजय-निधि हरमे भाग्यद्गल्ली करेगी ॥ ८ ॥ 


न्यायी कारुण्य सद्य प्रभु परम पिता है हमारे सहारा । 
दीनो के वन्धु वेह कव नाहं उनने दुःखितो को उवारा? 
रक्सो माई उन्दी के अभय-चरण मे श्रादा विद्रवासपूं । 
दुःखों के साथ होगि खज, मय, पले, विध्न वाधादि चूं ॥६॥ 


देखेंगे दद्य नाना सुरगण किर भी आव स्वाधीनता के ! 
गार्चेगे गान माहा ! जय जय कहते वीरता धीरता फे | 
दैवो के हस्त द्वारा हम पर फिर भी पुप्प फी इषि होगी ! 
दे भाई ! है न देरी भरत-वसुमती सौख्य की खरि होगी ॥ ९० 





- समाप्त । 
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यरद १ पक्ति हट गर दे। अतः दोनो पकतिर्यौ 
ल्लिखी जाती ैः-- 

शत पच वत्सर के दुखद्‌ दास॑त्व जीषन ने हहा । 

शुचि येग फो हे सौये घीयं विहीन कर डाला महा 


दिन्द्मौरः 
फल्चन मर 
त्तत 

निधर्मी 
पूजा 
रिचेमणीदी 
जड तोसन 
मेरनर्् 

चये यात्रा 


-श्लारः सतत 


हिन्द गरु 


कञ्चन मयी 


"` तत 


विधर्म 

पूजा 
शिरोमयी द्यो 
जडस्य तोरन 
धैरिनरह 

नकं यातना 
सारे मय सर्तत 


इ्नक्षे.मतिरिकि मात्रा्मो क टये भ्फी कुद मरशु्िर्यो 


गगर ह उन्दे पाठक सुधार कर पटुः } 


१ .-{ शद ) 


गृहिणी भूषण । 
मूद्य आट माना 


च्नियो कौ वास्तविक रोमा कीमती कपड़ों मौर जवरसे 
नदीं दती किन्तु उत्तम गुणो के सीखनस होती है । इस 
पुस्तक म खिर्यो के योग्य उत्तमोत्तम २४ गुणो का वणन यड़ी 
सूषी के साथ सरलं भाषा मे किया गया है । पति मेम, सतीत्व 
रक्ता, स्वजन वात्सल्य, चरिञ्र गठन, गह-भवन्ध, माता का 
कर्तव्य, गभवती का कतव्य. सन्तान पालन यादि कई यार्त 
का समाविश कर्के यह भूपण तैयार किया गया है। इस 
पुस्तक के उपदेश सरे मापका घर स्वगैधाम वनजायगा । सुन्दर 
चिकने कागजपर वस्वै की खी दुई १३२ पृष्ट की पुस्तक का 
मद्य फेवल् खाट राना । मेगाकर देखिए, श्याप अवदय प्रसन्न 


ही जायगे। 
जर्मनी के विधाता । 


भूल्य चार आना 

इस पुस्तक म जमनी के उन २४ श्चादमिर्यो की जवनी 

स्मर कारनामे ई जिन्दा ने जर्मनी को इस उन्नति के हिखर 
पर लाने के लिप तन मन धन से कोदिदाकी दै। इस पुरुतकके 
पटृने से आप को मालूम दयो जायगा कि राकी उन्नति फस 
ष्ोती है। साथी साथ माप यद मी समम जांयगे कि वर्त- 
मान युद्ध सत्यो हुमा ¡ जल्दी से मेगवादइप्य बहुत थोड़ी कापियां 
ची ह नहा तो पीड से पर्नाना पटरेगा पुस्तक दायो दाथ - 

पपिफरही है। 


( ११० 
देशमक्तः हुरदयल्लल्िः 
षे [11 


स्वाधीन विचोरः., ~ 


मूल्य चार मानाः ¬ ९ 

भारत फे शिचित समुदाय मे पेसा कौन है जो देशभक्त 
हरदयालजी फो नहीं जानता ? उनके लेख अंत्रेजी फे मासिक 
पत्र भाडने रिव्यु" मे सभी देश हितैषी वन्धु वड़े चाव सि पढ़ते 
रे ह । परन्तु वे जेल स्ये साधारण तक नहीं पटच सकते 
थे । कद लेख हिन्दी मे श्रनुवादित होकर निकल चुके ये प्मौर 
कुछ न्य लेलो का अनुवाद करके भने सवको “स्वाधीन 
विचार" नाम से पुस्तकाकार छप दिया हे दस पुस्तकमे नौ 
लेख ई । प्क स्वरयं हरद्यालओी का लिश हुता है श्रीर नार 
अनुवाद्‌ ह 1 व ्ाप “स्वाधीन विचारः की कापियां खरीद्‌ 
कर सथ साधारण मे प्रचार कीजिप । यदि भाषने मेया उत्सा 
चदायातोमे सका दूसय भाग मीन्नाप की सिवा मे भेदः 
कर सरकरूगा। 

देशश्च सेवको को शख पुस्तक का प्रचार वदराना च्रादिप । 


४९ ८ 
भारत के आदश वालकं । 
मूट्य चार माना । 
इस पुस्तक में यडुत से धर्मवीर बालको के जीवन चरित 
ह जिनन्दोनेधमेके लिएमपने क्षणमेगुर प्राणो को मर्षणं 
किया है । यदि श्राप अपनी सन्तान को धर्मवीर बनाना चाहते 
दतो इस पुस्तक फो प्रवद्य मेगादष 1 





( १८) 


धति स्वाम ज 


का 
राष्ट्रीय सन्देश 1 
मूल्य द्धः श्राना 
इस पुस्तक मं स्वामी र(भतीथजी के उत्तम २ लेल मार 
उनकी संधिक्ठ जीवनी हे इनमे से मधिक तर बेख स्वामीजी. 
ने अमेरिका दीस या श्रमेरिका से मने के पद्वत्‌ लिले धे। 
षन मे स्वामीजी का प्रमेरिका का अ्रचुभव भी मोजदहै । इन लेो 
से स्वामीजीं फा देश प्रेम मौर ममली वेदान्त टपकता है 1, 
पुस्तक मेगाकर पद्विद मौर जो मेरा कहन। मिथ्या निकले तौ 
ध्राप पुस्तक वापिस भेजकर अपना मूट्य लौटा सकते दं। 
कृपा फरके कमसे कम पक प्रति तो मयदय मेगादय मौर मेरे 
उत्साह को बद्दः ताकि स्वामी जी के कुर्श्चर्य लेलो का 
अयुवाद्‌ पप फी र्भेटकर सङ्घ ~ ~~ 


स्वर्गीय जीवन । ह 


मदय ग्यारह स्नाना 

यद पुस्तक सुख श्रीर रान्ति प्रात्र कर्न फी कजी दे) 

यह मदात्मा साल्फ वाल्डो टरायून की यनारं हर अगररेजी पुस्तक 

न वपल उशते धट 170 १८८ ' का हिन्दी याद हे । इस 

पुस्तक ने पादात्य देशों के बहुत से भवुष्यों फे जीवन को. 

पल्लर द्विया डै1 यादि श्राप इसे श्रायोपान्त पढ़ ज्येगे ता श्राप 
फी धर यैठे स्वर्गीय खुख प्राच दो जायगा ! 


( १ ) 


-भारतदी वीरता श्रौर प्रेम । 


वीर-घधू । 

यद पृथ्वीराज भोर संयोगिता की प्रेम कानी है । नही 
नी, यह भारतवधै फे मतीत मोर का द्तिदासं दहै 1 इसमे 
यीरयो फी वीरता, छुरिको फी कुटिलक भोर प्रेमिर्यो फे परेम 
का ्रच्खा दिन्दक्न कराया गथा ह दस्मे पांच तीन रद्के 
' विक्र । रेसी पुस्तक हिन्दी मे भ्राज पर्यन्त नदीं छपी । 
सालक, धालिका्ो तथा मित्रो को त्योहार फे भवसर पर 
भेट फरसने फी यह ब्मनोखी वस्तु हे । मेगाकर देखिप, हाथ भे 
पचते ही यं पुस्तक मन दरलेती दै । तुरन्त मगाष्प | मू०॥) 


शि शिक्त) 

मूट्य पटक प्राना मात्र 
भ्ररेयेक माता-पिता चाहता है कि उसकी सन्तान संसार 
मे लब उश्नति फरे । परन्तु वर्चो फो उन्नति माता-पिता पर 
निर्भर है । जैसी दित्ता माता-पिता य्वौ को दते द वैसेष्टीषे 
यश्चे यनते द । स छोटी सी पुस्तक मे लेखकने यह्‌ दिखलाया 
है कि पांच वप की भरवस्था तक हमं प्रपने यर्थो फो क्या 
च्या सिखा सकते ई भोर उनफे सिंखनि' का तरीका कया 
दीना चादिप्ट । यदि इस पुस्तिका की भाप लोगो ने फु मी 
-कृद्र्फी तो क्तेखकः शीघ्रही भापकी सेवा मे “घाल रिचा” 
मामक पुस्तक उपस्थित करेगा 1 उस भ पांच घै के.उपरान्ते 

रीः शिचा पणाली का इृतान्त होगा । 
ह्र पक माता-पिता तथा रिक्षा प्रेमी फो उेद्‌ प्राने. कि 
टिकट भेजकर “शिश्यु रिचता" अवदय भगानी चादिपए 1 


( १२० ) 


मेरे गुरुदेव 


अ्मथोत्‌ 
शीः स्कलास्तैः रासकरुष्णाः परमहस ! 
मूख्य चारः माना । 


श्रीरामरूप्णा परमहंस के शिष्य, जगत प्रसिद्ध ४ 
स्वामी विवेफानन्द जी ने अमेरिका फे न्युयाकं शहर मे मप 
शुर देव के सम्बन्ध में 11 "25८८" नाम फी जो षच्छता द्‌ 
थी, स पुस्तक मे उसी वक्तृता का अ्रञ्वाद्‌ है । स्वामी जी; 
भ्रपने गुरुदेव के सम्बन्ध मे श्रमेरिका निवासि फे सामः 
या कदा ह यद्‌ जानने की किसे दच्छा न होगी £ इस पुस्तम्‌ 
भे परमहस जी के श्रलीफिक श्रौर कौतूहल पूरी धमम-मयं 
जीवनरदस्य का वणान नौर उनके धरम सम्बन्धी मन्तर््यो का 
च्च्य दिद्ररोन किया गया है । पुस्तक म परमदैख जी. का 
प्क खुन्दर फोन चिच भी दिया गया है ! ~ 


भारत गीताञ्जलि । 
भ्रूल्य चार श्राना ५. 
इख पुस्तक म श्रीयुक्त माधव शुक्ल रचित देदाभाकतः 
पूणं पथो का संग्रह दै 1 इस पुस्तक की उत्तमता के विपय म 
हतनादी कहना मलम होगा कि कुख ही मदीनों मे इस 
भथम्र ससूकरण की २००० प्रतियां चटनी हो गई बौर वहत, 
शीर ४००० रतिर्या का दुखा सस्र निकाला गया । ऽस | 
मेंस भी यहुत सी धाक्षियां विक गर्‌ ह । शीघ्रता कीनि नदी, 
तो रतासिरे सस्कर्ण कः लिए ठहरना पड़ेगा । 


| 


